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मायापुरो पपा है--यह पठुनेसे टौ माम दोगा} मेनि 
यह पुस्तक पेचख शसी उद्ेश्यसे लिखी है, किं पाठक से 
पटूकर, दस मायापुरीकैे मायाचक्से चचनैफी चेष्टा करे । 
मै उद्यमे सफर दुष्प त्वि नर्हा, यह सद्य पाठक आर 
विचारशील समारोचक समण्डं ठं} एक कार्य किया है, 
फर षमा होगा--खो राम ही जने--क्गोकि-- 
“कर्ण्वे वाऽपिकारस्ते माफठेषु कदाचन ।” 


१ चन्द्रशेखर पाटक "~ 


+ 





च [0 
सरा संस्करण । 
मायापुरीका दूसरा संस्करण पाटकोकि सम्मुख उपस्थित 
३1 शस वात्तकौ वड़ी प्रसन्नता है, कि सर्व-साधारणने इस 
पुस्तकको आशासे ऽधिक अपनाया । यदयपि मेरी प्रवल च्छा 
थी, कि दस सस्करण्मे छ सुधार कर दिया जये, परन्तु 
दैवको यदी मंजूर था, कि मयापुरौ अपनी पूर्वाव्या्मे ही चनी 
रहे ! शायद्‌ श्खी लिये सुमूपर विपत्तिका पहाड़ भी ढह पड़ा । 
अस्तु, शख दूसरे संस्करणमें ऊख विशेष परिवर्तन न शो सका । 
आशा है, पाठकगण, प्रस शरुटिके लिये क्षमा करेगे । ओर अपनी 
कृपा पूर्व जैस ही यनाय रपेगे ! 
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से उद्धार नहीं हो सकता । 
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हमारे यहांसे प्रकाशित उत्तमोत्तम 


सचिन्न ग्रन्थ-रत । 


"करन्द 


आदर्शं मन्थ-माल्लामें पकाशित । 


सादा 
श्रीरुष्ण धा) 
मायापुरी सा) 
आदशेखीला शा) 
विचित्र समाज सेवक २॥)} 
महात्मा विदुर शा) 
सती पञ्चरतं ९] 
मत-कथा शा) 
समाज कण्टक ६ 
भारतका धार्मिक तिदास ३) 


रेशमी जिच 
५) 
३) 
ग्‌) 
२) 
२) 
॥॥)| 
२) 
२) 
20. 


महिला मणि-मालासे प्रकाशित । 


सती चिपुखा 
पर्वतो 

सती मदार्सा 
चन्द्रकला 
रुक्मिणी 


सादा 
२] 
२) 
२) 
२) 
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रेशमी जिल्द 
सा) 
या) 
य) 
२) 
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यार 
पहला परिच्छेद । 
~> >) €५ > --- - 
जोवानन्दको आत्मकथा । 
ओद्‌ ! किख भयानक कार्यपर मै नियुक्त स्तिया गया ह | 
कर्द आ पला ह ? यह कैसी मायापुरी हई ? कैसा वीदड ष्यान 
है चारों ओर घोर अन्धकार! सभी ओर विकटः समस्याये 1 
यद तो भोपण कुचकरमे खा प्सा! यदं नोकरी दै या कर्म दणड 
मेरे भधिकारी भो बडे धी विलक्षण ह । प्ले तो शूव धश्ला 
को। प्रशसा करते करते, जव मँ यह्‌ समनश्व्ने लगा, कि भयर्मै 
भी कामका हो गया ह, तो अचे रेसे स्यान्मे मेज दिया, जर्द 
भानर्योका तो नही, दानवोका मावास मादूम होता है । बोध ्ठोता 
है, मानें वासे ओर साक्षी रीका फटी हई) तो क्या यद 
मैरे सर्वक फक है ? अनेक वार कृत काय्यै दोनेसे मेरे अफ- 
सर सुम्टपर अत्यन्त धसनच्र हप । युच्छातिुच्छ ष्यानसे उच्तति 
करता करता, यँ तने उच्य पद्पर पंचा, खरग खुखका उपमोग 
करते खगा] समन्त गा, ननि ज॑जार्ते दु प्रिखी{ अव 
सदा चैनकी बश चज्ञा करेगी] 
४ 


सथापय 1 १० 
परन्तु टस जीवनम चेन कहा १ चैन ही मिलना होता तो 
कल शरत्युरोकमे दी क्यों मरेजा जाता १ परन्तु ओह ] जो दोना 
था,सोतो दहो गया। सव जरा भी ह्र उधर किया, कि वदे 
अफसर नाराज दो जायेगे ओौर फिर पुन पुन. पद्च्युति भौर 
अपमानपू्णं भीपण-दण्ड तो सा हुमा हौ है । 
अद्ध -रानि व्यतीत हो चुकी थी, मेरे मनम कारे चादकछा 
हीरदैथे, साथदी आकाश भी काली धलसमोंसे आच्छादित 
हो रहा था अन्धकारः द्रतना अधिक धा, कि अपनादाथसमी 
नहीं सूरूता था । सन्नाटा तना भीपण था; कि किसी दुर्योमि- 
चि स्ट्चना पाकर वर्पाके सदचर भगीगुोने भौ अपनी नकार 
चन्द्‌ फर दी थी, जुगनू न जाने किन पत्तिर्योकी ओम छिपे | 
थे, बिजली भी मानों छृष्णाभिसारि्काका स्प धारणक्ररः मेघद्धी 
गोदे जा छिपी थो 1 प्राणी-प्राणी शख समय निस्तन्ध दो रहे 
थे, सव निद्रादेवीकौ गोदमें मानो मानन्द्का उपभोग कर रहै थे, 
परन्तु मे वीहड वन, चेचीरी धारियाँ भोर कितने ही नदी-नाके 
पारः करता दुभा आगो वहता चखा जाता था] 
श्सकाः कारण क्वा था १ कारण अवश्य था ] विना कारण- 
फे कोई कार्यं नदीं होता, विना कस्मेके दण्ड नीं होता, चिना 
फलाशाके जीव प्त नदीं होता । मैने फकी आशा की धी | 
उसी कम्म प्रसविनी आशक फेर मेने यद्‌ नौकरी स्वीकारः 


कोथी घौर उसीका यद फर भिरा, कि मै शख भयानकः 
* ˆ" भेजा गया । 


१९१ गृधु 
प्क दिनिकी वात ई । मेरे वडे अफसर सुमे धुखाकर का~ 
छम चडे चतुर हो, अपनी चतुरता, विष्वस्तता, बुद्धिमत्ता ओर 
कम्म पटुताकते दाया लुम इतने उयपदपर आ पठुंे दो, में 
। चाहता था, कि तुम थव सदए थानन्द्‌ करे, परन्तु अमी ठ्दारा 
ेन्ानका समय नदीं भाया है, उसके अधिकारी भी तुम मभी 
नहीं हो । अत तु काम करना ही पडेगा । देखो, ठ॒मपर मेस 
,बडा विश्वास दै, तुम्दारे समान सादी भवुप्य मेरे पास श्रायद्‌ 
हौ फो होगा, अत एक बडा ही दायित्व पूणं कार्यवत भार 
तमको देता ष | सुने विश्वास है, कि लुम सफल होगे । 
दो सुग पूरी पूरी ओौर पकती खवर मिली दै, कि आजकल 
मायापुसेमे वडा उपद्रव मचा हभा है । वहाँ एक एेसा दं 
है, निने भीषण उपद्रव मृचा स्पा दै। उसके उपद्रवसे 
षदे यधिवाखी त्राहि चादि कर उेदै। एेसी अवस्थां 
यदि तुम उनका चक्र मेदन कर सके, भोर समे विभ्वास 
ह तुम कर सकोगे, तो चेष्ठा कलमा, कि कद शीघ्री 
पचान मि जाये |” सके अतिरिक्त मौर भी यदुतसी वाते 
उन्दने समभाई । छाचार, सुरे भी अपने खसे खामानसे खस 


जित घो, भरसयान करना टी पडा 1 
परन्तु कतनी दूर्तक तो चला आया । मायापुरीतक माने 
तो किसी प्रकारक अडचन नदी हई । हई भी हठो तो मादू 
दीं , फ्वोकि हृदयम अदस्य उत्साद भरा था । समम्दता था, 
के कितनी ही चार दन उपद्रवियोकि दको चूण विचूणे कर 


गायोधृरी | १२ 
डाला है, यद तो मेरे यें हाथक्रा खेल है । सवार भी सुगमता- 
से षस चक्को तोड़ डद गा । दसी विचारे, दसी अद्भ्य 
उत्साह भौर पेन्शन प्राप्त करनेकी उष्च भाकांक्षाने, तना पथ तो 
रेखा सुगम चना दिया, कि कु मालूम दी नदीं हुआ ; परन्तु 
यह्‌ च्या ! षस मायापुरी प्रवेश कर्ते ही हृद्य क्यो काप उठा ? 
णेखा षयो मादटूम होने खगा, मानों किखीने सुमे चाये ओरसे 
जकड छलिया ? क्यों साहस पठा छोड भागम खगा--कयो 
छदयमें एक दुर्भावना उत्पन्न हो गई ? 
कसी तरहकी अनेक दुर्भायनायैँ मनम उट रदी थी, कितनी 
ही बातें सोच रदा था । कभी कभी च्छा दोती थी, कि रौर 
चलद, परन्तु रौरनेका उपाय न था- परे अफसरक्यी आक्षा 
माल खाकी आक्ञासे भी वढुकर्ी । अत॒ लौरनेकी इच्छा 
यदि उत्पन्न भौ दो जाती तो कुछ कर नही सकता था | यद 
आक्षा भाग्यकी रेल थी अथवा यों समभ लीजिये, कि करम्मैका 
दण्ड ! इसीलिये अनेकानेक वाते, कितने ही फौशल, कितने ही 
यज्ञ सोचता इभा, अमी मैं इस मायापुरी कृ दी दूर अग्रसर 
हभ था, कि एकाप्क एक ओस्से जोरसे चिह्ठानेकी आवाज 
सदै । आवाज साध्ारणन यी, मालूम होता था, कि कितने श्ये 
पिशाच या डाकिन्यां एकतर दोकर विकट चीत्कारं कर रहै ह 
अथवा कदं मनुष्य किसी पराक्रमी डाक दरे चमे फस, 
जीवन-मरणकी समस्यार्मे पडकर घोर आसनाद्‌ कर शदे 


है। 


१३ नाधार 


अय ओँ क्रिसी तरद्‌ खिर न रद सका] सोचा, एक तो षस 
कार्यका भार ही उडाया है, दूसरे यदि परोपकार न कर सका 
ततो श्प सारम जन्म केकर ही क्या हुमा ? अँ उली शब्दको 
खष््यकर सीधा उसी ओर यग्रवर हमा } पक तो वर्प ऋतु, 
द्रे धोर अन्धकार, तीसरे भयानक जंग, परन्तु एस समय 
शून वाधास्रीपर ध्यान दैनेका अवसर न था। मे उस शब्दको 
लक््यकर उसरी ओर तेजीसे अग्रसर इमा । हृदयम भगवानका 
भरोखा, मने मध्यवस्लाय तथा पक दाथ पिस्तौक मौर दूसरेमे 
अपनी चोर-लार्डेन ठे, अति सावधानता, परन्तु दर तपदसे उसी 
शब्दकी ओर चद्रा 1 
परन्तु थद क्या ? गभी थोडी ही दूर अग्रसर हमा था, किं 
एकाएक स्तिसीने पीठेसे मेरे कन्धेपर काथ रणा । यर्हाकी 
भिकट खीखा देखकर हदये कछ भय तो पदस्से ही था, 
पएकोाणएकः इस अपरिचित नगर, इस दुर्योगफे समय, एक अप- 
सिचित मञुप्यका अपने कन्पेपर दाथ देष्वकर मै चौक उखा 1 
जीवनकी भमता रे्ली ही शेत्ती है, मन शी तरद्‌ शरीरण्ती 
\रक्षाप्े लिथे चिन्तित ग्दता ह । 
सुमे चौकते देखकर उस मयुप्यने युत धमि वर्मे का, 
नुप मँ तुम्दासया शत्र, न्दी, मिह!" 
सुद मौर भी याश्च हुमा । यद अयाचित दान सा? 
मनमें कुरू सन्देह उत्पन्न इया । अनि एकवार ध्यानसे उस ओर्‌ 
दला 3 परनन घोर अन्धकारे पक खाया सूचिं सी घडी विखाद ~“ 


(12611 । ९४ 
दी । श्खी समय एकाप्क वरिजटी चपर उडी । उसी क्षणिक 
परकादमे सने देषा, कि गरा वस्त्र धारण किये, लम्मी चौडी 
जदा वदृयि, नामीतक दादौ ख्टकाये, एक प्रकाण्डक्राय, स्थूल. 
शरासेर साघु पडा दहै) 

उस साधु रूपधारी मघुप्यको देकर मनमे कु श्रद्धा दुई , 
अन्धकारमे प्रकाशकौ एक क्षीण रेला दिप दी 1 पिर सन्देद 
मी हणा, कि कीं यद भीतो उसी दलकान्दीहै। मैने 
उससे पूछा,-“आप कौन 

उस साधने कदा--श्नेरा नाम विवेकानन्द है! मँ उम्दे 
सावधान करने आया ह 1 तुमने जिस कार्यका भारः उखाया है, 
वह सदज नदीं है । यद भायापुरौ पक विलक्षण स्वान है । इसमें 
कामरूपसिंद, अप्रपंसिद, अभिलापसिद, मोदनचन्द्‌, गर्वसिद, 
सौर हसदभखी नामक छ रेते दुर्दान्त उाकुयोंका निवास है, 
पि यदसि तुम्हारा सहलमें छुटकारा पान्तर निकर जाना ओर 
दून भोपण दस्युर्मोको पकड छना वड़ा दही दुष्कर है । अत. बङी 
खावधानतासे काम फरना । जरा भी चूके, कि मारे गये । द्नके 
साथषद्दीणएक पेसी रमणी भीदहै, कि जिसका वशम खानां 
सज नदीं दै । त॒म नामी मदुष्य हो, आरस्भसे तुमपर मम्रता 
है। ध्सीलिये मैने श्छ समय तुष्दे सावधान कर देना आव- 
प्यक सममा है ! चस, सावधान ! अव गँ नाता ह्‌ 1" 

तना कदकर चद साघुवेशध्यासी मनुष्य किधर अन्तर्दन हो 
मया मेंङ््छ भी न जान सका] मेरी च्छा धौ, क्रि जव 
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उसने तना वताया है, सो क्छ उपाय भी पू, परन्तु बहुत 
प्योजनेपरः भो की उसका पता न रगा । 
अव क्या करं ? एक सदारा प्रिला था, चह भी चला गया। 
तच भै सोचने टगा--चखा गथा, जाने दो, सक्ता क्या विश्वास 
कि चद जो रुक कष गया दै, चद सत्य ही रै । यदह भी शायद 
मायापुरीक्धी ही कोई माया दो! यद विचार मन्म आते दी 
हदय फिर काप उठा } तो श्या शुनि ये देल चया ? 
खादस, प्रखच्चता आओौर शोक सभयपरदोता रै। मनदही 
मन विचारे दगा--कितनी ष्टौ वार रेतसे रेते कितनेष्ठी 
शनरु्भसे काम पडा दहै, परन्तु वरावर ही उनपर विज्ञय पायी 
है, शख यार किर सफानता क्यो न मिरेगी ? अवश्य मिकेगी । 
चिभ्वाख ष्टी विजय है! घरात्म निर्भरता दी सफरूताकी प्ली 
सीटी है! यष्टी सोचकर मँ फिर यागे वढा } अमीतक उसी 
भ्रकारफी चिह्ठाहट ववर खन पडती थी । ग उसी शब्द्पर 
ख्य रख उसी भोर चखा । 
दसौ तरद वरायर आभे चटठता चखा गया , परन्तु जिस 
तर्द किस पर्वतच्छी सेर करमेवादेको पर्वत गान्न देलनेें निकट 
मादू द्ोनिपर भी मीर्खां उसे दौडता है अथवा मरीचिकाफे 
केम पडा हुमा शग जसो अवस्धाकोो प्रष्त दता है, मेस भो 
ठीक वसी दी भवघ्या हई { ज्यो ज्यो म उस ओर अग्रसर धोता 
गयः, त्यों त्यों चट ध्वनि पास मायू होनिपर भी मानो दूर््ी 
हतो ह । असमण्न सका, कि यदं क्यावातदै। . 


.। ५ 


मैने भी द निश्चय कर छियाथा, किये शु चाहे कैसीभी 
चा क्यो चरे", मै उनका पीछा न छोड-गा । अस्तु । 
दस समय जिस स्थानपर मे था, वह्‌ एक पचेतकी उपत्यका 
थी! यहा आनेपर रेखा मालूम हुभा, मानों वद ध्वनि पवत 
पसे आ स्ह है । अत मे पदाडपर चद्ना दही चाहता था कि 
एकापक किस्तोते कदा,--“क्वा करते हो --पेसा न कथे ।* 
मै चौक पड़ा । मने आया शायद्‌ वदी मदापुख्पं फिर 
आ गये है ; परन्तु तना सोच ही रदा था, कि उस आगन्तुकने 
फिर कषए-- “क्यो जान वूभ्कर अपना प्राण देते हो १ जीवन 
नष्ट करनेफे छ्य ईश्वरे नदीं दिया है । किस भेले पडे 
षी १ खौट जाम, जाकर आनन्द करो । चडो करिनतासे यद 
जीवन प्राप्त दोता है} 
षस वार स्पष्ट सखममभ्पमे आ गया, कि यह किसी रमणी- 
कणठे निकर दु कोकिल-ध्वनि है। मानों उस मधुर स्नेद-भरी 
धचनिने उस स्थानको गु जरिति कर दिया। हद्यपर भी कु 
भाघात पटुचा | विचारे क्गा-ठोक दौ तो है, यदिदस 
जीचनका आनन्द्‌ न छि, तो जीवन ही चथा है । सी भमरम 
तो जिन्दगो तमाम हर्‌ चादती है 1 वासे पेन्छान न मिकेगी । 


जान दै तो जान रै। रन्ता मी अपना पेट पारुता है, स्यार्मै 
अपना चेर न मर सक्कगा 


ष्सी समय "माके वडे जोर कडाकडाकर घिञी 
नमी । मानो की नजपात इमा । उसी प्रकाम मैने देल). 


ए 


१७ गवावूरी 
मेरे ठीक सामने पक भुवन मोदिनी स्त्री मूर्तिं खडी ह । विर- 
श्षण सौन्दर्य है । विधाताके विधानका, ब्रह्माके चातुर्यका अथवा 
यों समभ्ड खीजिये, किः भ्ररुतिकषे खेखबाडका पन्त अति खुन्दर, 
अति मनोदर मौर अति चित्ताकर्षक नमूना है । ` वपि धुरे हए 
प्क निम्मेर रिलाखरडपर वनदैवी अथवा मनोज-मद्‌-मर्दिनोका 
रूप धारण क्तिये, एक दाथ उराकर मुद्ध भाये वढनेसे सेक रदी 
है। उस विजीक प्रकाशे बस इतनी टी छटा दिलाई दी । 
श्च्छा हई, कि पक धार मौर दैषू" , परन्तु चारों मौर अन्धकार 
धा] दर्म प्रवल श्च्छा जागरित दुरः । सोचा--क्या चोरे 
लाव्टैनष्ती सहायता द्ध ? परु न्दी, शायद शद्ध देल रँ । शस 
विचास्से रछाल्टेन जलामेकी दिम्भत न परी! प्र मनर्मे यद 
विचार भव्य उत्पन्न हा, कि पक वार यद्वि विख भौर भी 
चमक उठत तो अच्छा होता । 

मेरी छा पूणे हु । क वार फिर विजी चमरकौ भौर 
मैने मी देखा, कि धद सूपसरी सुन्दरी मेरे बहुत ही पाल खडी ै। 

अव मनै सादसकर पूछा,--“तुम कोन दो ९ 

श्मणी दख पड़े । चोकी-"्यद ष्यान वाते करतेका नदीं है । 
मेरे साथ मारो! इतना कदकर वह सनी एक भोरकी आगे यदी | 
मँ मानो मन्न ग्ध पशुतो ति उसके पीके पीछे चला} 
जमी कख ही दुर भागे दढा धा, कि किलीने मानों मेरे कानमे 
माकर कद्ा-“देखन, द्रसको वातो न माना । सावधान ! 

ध्यखन सदा टी दैष्नेमें सुग्धकर दते दै 1 


गथायुदी ८ 


मैने पीछे धूमकर देषा, परन्तु कोई दिष्वाई न दिया। 
सोवा-सुम्रे भरम ष्टमा] सत मै उसके साथ ही साथ 
सगे वटू । , 

पके ही कह चुका ष्ठं, कि रमणी यड ही खुन्दर थी । मय 
पास पास जानेस यह भी मादू भा, कि उसफे शरीरे नाना 
भ्रकारके खुगन्धित छ्योकी सुगन्ध र्दी है । कुछ भी दो, 
सुभे इन वार्तोकी स समय षुधि न थी । त यह जानना चाहता 
था, कि यद्‌ रमणी कोन है ओौर ख तरह जगल-जंगल कों 
भूमती किरती है १ 

दसी छिथ कुछ दौ दूर अग्रसर ष्ोनेपर मने उससे पूा,-- 
“तुम कोन दो, ओर इछ तरद जंगल-जंगख दस शोर राननिक 
समय करयो घूमा करती हो १” 

रमणीने बहुत ॒धीरेसे फदा,--“ुप रदो । शरु पारमे ही 
द जसा भी खन पारयेगे, तो जान न वचेगी ।१ 

मैने मन दी मन कदा,-“^न जाते ख वार भग्यर्मे क्वा चदा 
है £ अस्तु मैं चुपचाप उसके साथ यशे वदता चला गया | 
जाते जाते दमखोग कितने ही स्या्नोको पारकर एक एेखी जगद 
पटं चे, जो चाय ओरसरे दरिया खतो खदा रही थी । 
जिखके पास दी पक सुशयुमा वाग लगा इमा था, जिसके मनो- 
हर पटछोकी भीनी-मीनी सुगन्ध वराचर आ र्दी यी। श्स समय 
आकाप्राके वादक भी हट रदे थे जौर कमी कमी चन्द्रदेव उन 
धादर्योकी मोरसे निकरुकर छज्ञाचती रमणीकी माति एक्‌ पकः 
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थार अपना चमकीला चैदरा दिष्ाकर फिर गायब टेः जाते 
थे। 

दस समय हमलोग बहुत दुर निकल आये घे । रात आधी. 
से अधिक ढल चुकी थी । थोड़ी ष्टी देर वाद्‌ आकाशे चन्द्रमा 
पूणै-रुपसे पनी छरीली छटा दिलाने रगे । भाकाशका जलद्‌- 
लणड एक ओर सिमरकर दस तर खडा दो गया, मानो यद 
चन्द्रदैवकी अगवानीके च्यि तय्यार है मौर अपने खच्छ धस्त 
धारी दूरतोको शधर उधर पथ रद्ठकफै रूपमे खड़ा होनकै छथि 
भेन रहा है! चन्रदेव भी दौड़ते हए जाते दिखाई दैने खे । 
शल समय वड़ा ही मनोहर दृश्य दिवा दिया । वर्पस घेत 
खलदा रदे थे; उनपर धूषदे, चन्रमाकौ चटकीली चादनीरम, 
भानो अरखेखियां फर रही थीं । 

दस ष्यानपर आकर वष रमणी सकी, साथ ष्टी मै भी लडा 
शो गया । वह रमणी सुष्छूराकर वोली,--*भप दमलोग निरा- 
पद्‌ ष्यानपर भ गये! अव सञ्च विश्वास हो गया, नि मँ दुरे 
थचा सकी । तुम तने चंडे जासूख हो, पर इतना भी न सोच 
सके, फि भटा दस बीहड स्यानमे यङेला तो न जाऊ ९ 

दतना क्टकर उखने तीव्र द्र्िसे मेरे चेदरेकी ओर देणा 
भौर सुस्ुसा दी । धर मेया भन्तसात्मा कापि उरा । यद कसे 
जान गद कि मं जासुखह्वर 

मोह ! क्ेखी मधुर मुस्कान थो ! कैसी मआमकी कोसी 
बडी डी रसीतती क्षं थीं [ कैसी धडुपाकार चचर भद थी ! 


मृषा ् 
कैला गद्धं चन्द्रो भी ललित करनेवाखा चमकीला, दिव्य शीर 
सखच्छ छलाट था ! सईूनेसे चमक्ते दुष गोर गोर गां 
शुखावकी पपडियोंको भी मात करनेवाला कषैसा सुन्दर हल्का 
शुलाची रंग भौर पतके पतङे चिम्फर ससे मसुण अधसेपर 
मन्द्‌ सुस्कान मानों सुमे मतवाला चना रही थी | समचा 
शासीर मानों सेमे ठा खा था 1 उपमाक्यी भवयकता नरी- 
सभी मनोहर, सभी नयन सुग्धकर था । ॥ 

शख समय वद तनकर मेरे सामने खड़ी थी । उसकी गतिं 
मेरे चेदरेकी ओर खगी थी मौर मै एक एक वार चो्योकी भाति 
आसं उटाकर जव्दीसे उसकी ओर दैपता रौर फिर द्रष्टि नीती 
करकङेताथा। 

उस युवतौसे मेरा मनोभाव मानों छिपा न था | उसने 
कृ श्षणतक मेरे चेदरेकी ओर देखकर कहा, ^ तुम्दे पदचा- 
नती ह--भौर अच्छो तरद पदचानती द । सुम प्तिद्ध जाघूल 
जीवानन्द्‌ हो , परन्तु क्र भी कदतो ह, कि शख चार तुमने भूल 
की है, ख रदस्यका भेद्‌ करना सदज काम नहँ है ।* 

मेने कदा, सम गया, कि तुम सुमे पदचान ग रो , 
पर्त जसा अपना भौ पर्विय दो । लुम जैसी खरोनी सुन्दरी 


मैने कभी नदीं देखी । लुम रूप-रगसे चितली धनौ कुलक्यी कन्यां 


माददूम होती दो, किर तुम राधिके समय इख तरद क्यो धमा 
करती हो १ क 


स्पमणी पन उषो सांस देकर चोलौ-“जव तु्हे बाकर 
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य्हतक ॐ आयी ह, तव अपना परिविय भौ अवश्य ही दूंगी, 
परन्तु भेरी कथा, वडी दी दुःख धयै, बडी ही ददं भरी मीर बडी 
ही मैद-मरी है ।५ इतना कहते कहते उसकी खख माछ- 
ओको वृंदे रपक पड़ीं । 
यद देखकर मने कदा,--्यद क्या ¡ तुम येतौ क्यों हो ?” 
स्त्री योरी,--“तेती अपने भाग्यको ह' । अच्छा, भव यां 
खे न रो, मेरे मकानपर चरो, धीं सव कथा तुमको 
सुनाऊमी । 
छाचार रँ भी उसके साथ ष्टी साथ चला। थोडी षी दूर 
पर, एक ओर दाथका दशायाकर उसने कदाः-“यर्दी पक्त धो 
मेरा मकान है किसी श्रकारकाभय न करो । चलो, मेरे 
साथ चरो ।" 
छाचार अँ खी उसके साथ जने लिये सदं तय्यार दौ 
गया] श्स समय उस स््ोकी वातेनि मेरे हदयपर णेस भधि- 
कार जमा लिया था, मेरा कौवूदल कतना वदा दिया था, किं 
सुभ फु विचारनेक्री शक्ति न रदं गई धी} 
जाति जाते रामं मैने पूकाः--“अच्छा, सपना नान तो 
चता दौ 
यद रमणी योखो,--शकया सुम अपनी उत्सुकता नी रोक 
सकते ? भेरा नाम मायावती है । विशेच हाल तुमको वदी चल- 
कर थताङगते ।" शतन खदकर उसने तैजीसे वैर यद्ये भौर 
ध थी उसका अनुखरणं करतः हुया, उसके पी चला । मावा 


गष २ 


सीमे पकवहूगषटो गज सत्राय पय पि ङष्स्मृष्ट भेद्यः 
पस्तु चद्‌ कपा! कपोल कते भदन पाण्दक्पा वदो हे 
अताप्रुद सेतर स्योषि ग कते पोरा क दृत पुष्पे 
सदौ सापपानतापे धृष्त मातयः सिपा। 

दर्मो चकमे यो कुतप प्त पादृष्मरमुं हरत शकष 
उप प्यदुप्मे पकः प्रदाष्ी परो भवथा दही, नकरः 
चमायपे मती सष परते ले गा मोर दिर शुर तनन्ददूम्‌ 
फो मी प्ुदिमर्पा। 
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+ 
दूसरा परिच्छेद. 
-~ ~+ 
* दूसरी चाल । 
जिस समय मेरी वेदोशी दूर हुई, ऽस समय मैने अपतेको 
भन्धकारमयी काल कोठीरे कद पाय । उस कोटस कवन 
अन्धकार फटा था, कि यहभी न माद्म्टेताथा, कि यद्‌ दिन 
हैयारात। ेदोशी दतनी कड़ी दी गई थी, कि मेरा शरीर अव 
भी शिथिखसाष्टोरदाथा। वेशो दूर ्ोनेपर मैने अपनी जव 
य्योखी, तो घडी भौर जो कछ सपथे तथा ओौर सामान थे, 
उनका भी पतान था। वडी किन समस्य पड गया । मन 
ही मन विचारने खगा, यद सो अच्छी मायार्मे भा फसा। 
वादरी मायावती 1 
मायावतीका नाम स्मस्ण आके ष्ठी सर्गे पक भकोारका 
फोवूदल हुभा । मनम सन्देह ह्या, कि कदी यद मायावती भी 
तो श्रमोमि नदीं मिली हुई ह! शस मायापुरीके साथ शस 
भायाचतोकके नामका भी ङु सम्यन्ध मानटूम दोता दै , परन्तु 
हदय प्रस यातपर विण्वास कर्नेके यिय तय्यार न दभा । न जानि 
उलप या आर्पण शक्ति यी, कौनसी मनमोदक्ता थी, कनि 
उसकी भरसे बुख विचार मनने यद्रि उत्प भी होता था, तो 
खर चीं खकता था ¡ इखीलिये जिल समय मनमें मायावती 
पर सन्देह हृभा , उसी समय मानो किल्तीने कदा-^नष्ी, 
न्दी, उपर सविभ्वास न करो |” ^ 


भयिपुरी टी २४ 


डीक श्सी समय किंखीने मानों मेरे कमरेकी कुरडी तरोटी । 
सरूलकी मन श्नादटसे ही सुक माद्म हो गया, कि फो इस 
कमस आमा चाहता ्। भै सावधान होकर एक कोनिमें वेट 
शया! तुरत ष्टी द्स्वाना खोलकर पक मचुष्य भीतर भा 
पर्ुचा । अनिवाखा पुरुष नही, वदिक स्त्री थो । दरवाजा खुल- 
नेसे यह भी मालूम छो गया, फि समय दिनिका नदीं, षत्कि 
शता है। तो या सैं दख धर्टोंतक वेदोश पड़ा रदा ? 
वह स्त्री धडधड़ाती हुई भीतर ची आई । भव सैनिदेला, 
कि चह भी सुन्दसे र पर खुन्दरतामे वह मायावतीष्छी दाली सी 
मादूम तौ है । दासी पक दाथमें भोजनको थारी चयि धी, 
दूखसेभं जका लोटा । 
उसने ये चीजे मेरे सामने रल दीं थौर पक आर दरकर 
शस भाशमे खडी हो गर, कि मैं भोजन कर द, तो व्‌ सामान 
के जाये , परन्त में जिस विपत्तिमें पड़ा था, हृदयननं जैसी उथक 
पथ मची दुद थी उसने भूल प्यास सव मारदी थी । अत 
मेने उसकी ओर वेलकर कदा,-^्तुप्र फौन तो ९ 
दासन कोद उत्तर न दिया 1 मानों उस घोखनेकी शक्ति 
हौीनयी। 
मैने पिर प्ा,-“रूपाकर तना तो वता दो, कि मुपे श्ल 
तरद फं सा रण्वनेवाका कौन है ए 


उत्तर नदारट । मैने मन दी मन करा, क्या यद सचमुच 
दीगगीष्े 


^ ~ 


रभ मवार 
मैने फिर कदा, श्यद्‌ भी न सही, कैवख यहो बता दो, कि 
मायावती कौन ३ ९” 
श्स वार दासी सुस्कराई , परन्तु छर योटी नही । भव 
मै कख पूना अरण्य-रोदने सम दाथ शँ धोकर थालीपर 
चैट गया। परन्तु ज्योंदी मैने भात सानना आरम्भ किया, 
त्योहदी उसमे कागजका एक पुर्जा मिला । सुस भोजन करते 
देकर वह दासी वरदासि चरी गई आर वादरसे फिर सकल 
चदढाती गड | सुभे यद्‌ अवसर अच्छा मिल गया । मैन पुजां 
पोटकर पठा । यह छिखा या-“देखना, सावधान रदना । तुम 
शतुमोके फेरे पड़ गये हो , परन्ते मे शीघ्र ही ठुम्दारा उद्धार 
करू"गी । 
चम्ारी- 
मायाचती--” 
परजा पकर बडी प्रसन्नता हुई । मनि मन रौ मन कदा-- 
मायावतीरमे चैसा स्पे यैसाददी गण ह| मेया उक्छका कमी- 
का पर्विय नदीं है, श्तनेपर भी वदं मेरे स्यि फष्ट सष्टनेको 
तय्यार है । देखा जायया, जो भाग्यमें वदा होगा, सो होगा । 
पत्नमे मेरे शसम भ्रण डार दिये । मेनि आनन्द्से भोजन फिया। 
भोजनसे शरीरे कुछ यख भर थया । मँ निधिन्त होकर शक 
ओर दैठ शया । 
शी समय ककिर द्र्याजा सुखा शीर पक मचुध्य उस फमरे- 
मे माया | पको दैषवकर मैने कदा,--श्मार । चम मी मन्य 
७ 


गृ २६ 
हो मौर मै भी | षया तुम यता सकते हो, किः म इस समय कदा 
पेद्‌ह 
उसने तीघ्र दरषटिसे मेरे चेदरेकी ओर देखकर क्ा,-“खुप 
रद मूलै ! जानता नही, कि यह मायापुरी है ?" 
उसका यह उत्तर खुनकर सुरे वडा क्रोध आया । परन्तु 
कया करता १ मन मसोसकर समयकी प्रतीक्षा करता भा वैखा 
र्दा । शकर याद्‌ ज्योही वद जुटे वर्तन उठाने किये शुका, 
व्योदी मै उसपर वाजकी तर्द टूट पडा । उसे स यातकी 
आशा न धी, एसलिये सहजम ही वह मेरे वशमे मागया } मैं 
उखे नीचे पककर उसको छातीपर चद्‌ वैडा ! सके वाद्‌ एक 
हाथसे उखका गला द्याकर मैने उसके हाथ चैर उखकी धोतीसे 
कसकर वाध दिये ओर उसके सुद कपडा भर, उसकी कमरते 
पिस्तौर निकालकर चङ पडा ) 
अव मै उस कमरेफो जंजीर चादरसे चटाकर उस मकानसे 
निकलनेकी चेष्टे लगा । यह मकान दुता था | नीचेका 
षण्ड विल्कुक ही अन्धकारमय दो रहा था, परन्तु ऊपरयेः खण्ड- 
कै पक कमरेसे भआरोककी एक क्ण सेला आती दिष्वाई देती 
वी । वाष्ठर निकलने यर स्वतंञ्ताकी हवाके रगनेपर्‌ काणक 
समय भूल गया । मने कौतृदख जाग उखा । अत, ऊपर 


जानेके च्यि सीद एलोजने खगा । थोड़ी दी दरक परिध्रमतसे भुत 


सीद्ी मिल गद मोर मै बड़ी खावधानीसे वैर रता हु, उसी 
कोठरीकी मोर चला जिसमे रोशनी माती दिषवादई देती थी । 


२७ गाथ | 


म द्धे-्पाब उसं कोठसके द्रवाज्ञेपर जा पटच , परन्तु वरदा 
जो द्र्य दिवा दिया ; उससे कलेजा कप उखा 1 मनि देखा, 
कि कई भीपणकाय मनुष्य उस ॒कोठरीमें वैठे है! बीच एक 
खन्दसी खी पड़ी हु है । एक मटुप्य एक हाथसे उसका गला 
दवाये है भौर दूसरे दाथमें एक छम्बा चमरकीला छ्करा ताने 
वैखा र। 
यद दैलकर भँ समम्ह गया, कि मव कु ही क्षणम शलको 
भ्राणान्त हुमा चाहता ह 1 परन्तु इसकी रक्षा कैसे की जाये ? 
दख समय यद दशय देखकर मँ गपनी विपत्ति भूल गया । कोढ- 
रीका दरवाजा भिडकाया हआ था । उक्तके द्शरोसि यद द्रश्य 
देकर मै भपनेको सम्दाल न सका भौर पिस्तोछ हाथमे चयि 
धडधडाता हुभा, उस कमरे धुल गया । जानेके सथ दी मने 
कखकर उस मनुप्यको लात मारो । वद लढककर नीचे गिर 
पडा। साथदही वहस्री भी परकर उठ घडी हु । यदं 
काम इतनी तेजीसे हो गया, कि शन्नुभोको कुछ करनेका भवक्लर 
हीम मिला] वे एकाएक सुच वरहा दैलकर घडा गये; परन्तु 
शसक याद्‌ षी उन सवोन मुमूपर आक्रमण करना भार्म किया। 
म अकेला अतर वे कथे अव कया क"? छ सोचनेका 
भी.अवसर न था। क्षणमर वाद्‌ ही एक दुर्दान्त मवुप्य हाथमे 
पिस्तौख छेक मेसो योर पटा । उसी क्षण मँ निर्जीव दोकर 
भूमिर गिर पडता, पनु ज्यों ही उसने मेरी कलोषडीसे निदाना 
साधकर पिस्तौल दागना चाहा व्योदी पकापक्‌ उसी 
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कर मै दीवारसे सट गया । वह मद्य दरवाजा छोड सुच 
पकडनिके चयि दौडा 1 यख, यद मौका मुभे यच्छा मिट गया 
सौर म उत्ते एक वार जोरसे धक्ता दे दरवाजा खोककर तेजी 
आग निकखा | वष्ट स्नी भी मेरे साथ वार निकल आयी । 
परन्तु खव भी निश्िन्ती न थी | किचाड्‌ शुखनेका शण्दं 
बे सुन चुक्रेथे) इसीचियि वे तेजीसे चाहर निकरकर दम 
रोगोका पीछा करनेको तय्यार दो गये ! नैं भागता जाता था, 
वह स्त्म भी मेरे साथ दी मागती जाती थी। अव पीठेसे दना- 
दन गोलिर्योकां छ्टना आरस्म हो गया था । दौड्ते-मागते हम- 
खो्गोका द्म पू रहा था । यह्‌ मवस्था देखकर मै जमीनपर ठेट 
गया! मेरी देला-देली वह स्त्री भी ठेर गई आर हमररोग पक 
मकानके चत्रतरेते सट गये। श्रु हमलोगोंकी यह चारन 
समभ सके मोर यह समभ्धकर, कि मलोग आगे चद्‌ आये है, 
घे उसी ओर दोडते चके गये । अव निश्िन्ती मिरी । उनके आगे 
यदृ जानेपर म दोनों एक गलीमें घुखकर तेजीसे एक ओको 
भागे 1 श्सी तरद भागते हए दमलोग पक मैदानमे जा पटू चे । 
स स्यानपर मकर हमलोग सुस्तानेफे लिये एक स्यानपर 
बेर गये । अपनी सगिनीका परिचय जाननेकी वडी -उत्छुकता 
रो रदी धी । बत अव निराा देलकर सने उससे पूा--“वुम 
कर्दीकी रहनेवाली हो १ जोर ध्न शचुमोकि फोरम षौखे जा 
फी धी 
वह सशी योरी,--भेरा नाम शान्ति हैः म श्सी नगरके एक 


९ । 


उश्च वंशकी कल्या ह, मेरे पिताका नाम धर्म्मसिह है, तथा » 
आभे वह कुक ओर कना दी चादती थी, कि सी समयं 

खामनेसे वदी मायावती अती हुई दिष्वाई दी । मायावतीकी 

ते ही वह छुतोखे णक ओरको भाग खडी हुई भौर मँ किक 


्त॑श्य विमूढ स्ता मायावतीका अघ्रुत येश देखता इमा चैट 
रह गया। 
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फिर मायावती । 

मायावतीका वैश स सयय विव्छुर दी निराला था । वर्पाः 
दिनोमिं संध्याके समय अस्तगामी सूर्यकी किरणे काटे बादरं 
किनारे किनारे जैसी भ्रमामयी ओर मनोहर दिलाई देती । 
अथवा धने मे्बोके पीठे छिपे दुए इ्द्रधनुकी संगविरगी किर 
जिख त्द्‌ चादरोकि किनारे या पक ओर कितने दी प्रकार 
ग्गोंकोी आमा दिखाकर दर्कोको उस ङीलामयकी अनोखी सृष्ट 
टा दिष्वाती है, उसरी ध्रकारसे मायावतीके शरीरपरकी परापरं 
रंगकी किनारीदार चटिया रेशमी साडी भी इस समय अपं 
अमोली सौन्द्यै छटा दिपा रही थी । मायावती सदा सपं 
श्रमर-छृष्ण श्ुधवरारे कैश खुरे रखती थी] इख समय तेजं 
पटक आानिके कारण उसे कितने दी छहराति हप केश वायु 
वेगसे उड़कर उसके चमकीले मुख मण्डर तथा उन्नत उसोर्जोपः 
खा पडे थे । निस खमय चह मेर सामने आकर तनकर खडी 
ह मौर उसने अपनी सनजटित उ'गलियोसे चे केशा दटाये, उर 
खमय ठेखा मालूम इभा, मानों उञ्ज्वक शशा्धपरले छृण्ण जल्द्‌ 
ष्वण्ड हट गया। उसके एक हाथमे नलचार्‌ थौ । चह चमचमाती 
तलबार मानों चता रही थ, ककि सुभे अवला न खमम्ो, खमयपर 
मै सयखा भी हो सकती ह अथवा सोौन्दरयपूणी शुखाचरकी रष्वा 


॥ 


ट षर 


जिस तरद कटि कसते है, मथवा सुगन्धमय चन्द्नक्षी जिस तरदं 
विषधर शुजङ्ग रष्वा कर है, उसी तरद मानो अपने सोन्दर्य- 
राशिकी र्षा करनेके लिये मायावतीने भौ यह तखवारके ली 
थी । भआक्गशमें उज्ज्वल चाँदनी, पृध्वीपर चारो भोर हरे भरे 
शस्यपूणे ुदलदाते खेत, उन वीच दवार ओर रोद्रका घ्रूत 
समावेशकरः) हाथमे तलवार चमचमाती चतुर मायावती रेस 
भटी मादू होती थी, मानो साक्षात्‌ वनदेवौ मेरे सामने आकर 
खटी है। 

पकाष्ठक मायावतीको उख घानपर आति भौर उस रमणको 
भागते देखकर यैं चौक पडा! सम्म सका, कि मायावती 
छसे जान ग, कि यैं यहा ह भौर क्यो शान्ति उसे देखकर भाग 
गद? भभौ इतना सौचदी रहा था, करि मायावतीने मेरे 
पास आकर कदा--श्तुम्दारे च्यि मँ बहुत चिन्तित ष्ठो षद 
थी} तुम केसे निकर भये 

मनि काशं ई्वस्की दयार छट भाया 1” 

मायावती वोदी,-श्मेय पत्र पिदा था ?” 

भनि कदा,-्ी, मिला था)" 

मायावती मेरी भर यदे द्री नेद भरे भयर्नोसे निरपकर 
कदा,--“वडी प्रसक्ता हुई । ईवस्की मपर बडी दया दै । 
च्छा, यद सनी क्तैन थी १ 

म मनी मन विचारे खया--मायावतीकमो उखका नमि 
धताड या नर्द वह खे श्वकर धि क्यो गईं ? श्रे भव- 
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ध्य ही को$ रदस्य मालूम होता है । सुरे कुछ धिचास्ते देखकर 
मायावती बोली,-“क्या सोच रदे दो 
सै चौक पडा! वोला,- कुछ नहीं 
मायावती बोटी,--“फिर वताते वों नदी, कि वह स्मी 
कोन थी १ 
न जाने क्यों मायावतीके सामने मै कु दूखरा ही शो जाता 
था सै भव उससे चछिपान सका। वोखा-“डसका नाम 
शान्ति है । वद डाकुमेकि फेय जा फस थौ । अपने साथ षी 
उसे छडा राया ह ।" 
मायावती वोली,-शशान्ति आर दस्युोकि चकर्मे ! 
आश्चयं ॥ 
मेने कदाः-“वुम्दारी इस मायापुरीकी लीखा तुम्दीं जानो 1" 
मेरा उ्वर छुनकर मायावती सुस्करा दी । मेनि कदा, 
“आज यद्‌ कोहेकी त्वार किख लिय हाथमे रखी है ? तुम्हार 
नेत्रोमिं तो असि, कटार, फन्दा ओर तीर चासो ही वतमान है । 
मायावती उठाकर ठस पडी । उस निस्तन्ध राधिमें उसका 
उदका पवेत्रगात्रसे टकर घाकर जोरसे प्रतिध्वनित ठो उठा । 
हसक्रे वाद्‌ वह मेरे पास आकर वैर गई मौर वोटी,-- 
“तलवार क्यों ख है, बताऊ १ याज ष्च्छा है, किं तुष्दे धस 
मायापुरीकी अद्भुत लीला दिवा 1 शायद्‌ तुम किसी केम जा 
पडो, सीखिये यद तलयार ली है । क्या चलोगे १ 
ने कदा-श्तुग्दारी चात टालनेषी शक्ति सुम्ब्मे नकी है, चलो। 


~~ = ॐ 


३५ गाथाय 

इसफे वादं दमखोग वहसि उट सदे हए । मायावतीने 
कहा,-“परन्तु, वहूत सावधान रना, नहीं तो सदज्में ठी 
धोखेमे जा फोसोभे १ 

मैने कदा,-“तुम साथमे हो, फिर क्या चिन्ता है 

अय हमलोग तेजीसे एक यरो चल पटे। छु दूर भागे 
वदुनेपर मायावततीने पक मकातकी ओर श्णारा किया। उख 
मकानकी चिडकियां खुली हुई थी, जिनसे दिव्य भरकाश निकल 
र्दा था। साथ ही सगीतकी सुमधुर ध्वनि भी खुन पड़ती थी 1 
मायावतीने कदा, -श्चखो, एकवार ऊपर चलकर देख अवे । 
सा श्य उम्दे कहीं दिखाई न देगा । परन्तु घृ सावधान 
रहना ।* 

नीचे दरवाजेपर पदरेका कोई प्रबन्ध न था । दमलोग धड- 
धडाते हुए ऊपर चके गये । मकान वी उत्तमतासे सजाया हुमा 
था | चारों भरसे खुगन्ध भा रही थी । अभी मैं ऊपर गया दी 
था कि णक ओरसे गानेकी मधुर-ध्वनि सुन पडी । बडी ही 
सग्धकर मधुरध्वनि धौ । मै मन्नुग्ध सेकी भांति उसो भोर 
पिच चला! वरहा जाकर जो द्श्य देषा, वह यपने जवने 
भूलनेका नहीं । पक वड ही छसन्ञित कमरे तकिथिके सदार 
एका परमा सुन्दरी रमणी वैठी इई यो । उसका सौन्दयं वडा 
ही सुन्दर, वडा ठी मन-मोदक था । मायावती मी पडी सुन्दरी 
थी, परन्तु उसे यदि शरद्‌-प्तस्ताकी श्रान्ताय कटे तो यदं 
ल्यती हरं यरसातो नदी थी । मदु पत्यद्गते सीनदर्यफी प्रमां 


+, ` 
फूटी पडतो थौ--मनको खीचनेवाला वडा ही अपरूप स्प धा। 
उसका चद कावण्य देखकर मेँ अपनेको भूल गया । यद भी भूख 
गया, कि मै करी ह ओर क्या कर रहा हं । प्कद्म उसकी 
ओर खकटकी रग गई] उस खुधड़ खन्दरीका ध्यान किसी दल्तसी 
हौ मोर था ! मानों वद अपनी खुन्दरो सखियोकि सुखसे तरेगितं 
सगीत. स्नान कर र्दी धी । यद स्यान मानों सोनदुयंका 
अखाडा दहो रदा था। सभो ओर सप-रिला प्रज्वलित थी 1 
छौर मै पतद्घके समान हो रहा था । अभी कछ दी क्वण मैने 
दख तसह देखा था, कि मानो किसीन मेरे कानमे माकर कदा--- 
'खावधान 1” परन्तु जो द्रष्य सलेकि सामने था, उससे कौन 
सावधान होता है १ दूसरी वार पतिर यदो शब्द्‌ सुन पडा । 
माल हा, मानो खामी विवेकानन्द सावधान कर रदे है , 
परन्तु रूपका धरलोमन यदि सद दोता तो पतह क्यो दीप-रािर्े 


छरूदकर प्राण गेँवाता ? मे अपना पराया, सव भूरकर उस रूप 
सधाका पान करने रगा } 


कितनी दैर्तकः मँ उख मनमोदिनीकी रखी रूप-सुधाका 
रसाख्ादन करता रदा, सो मादूम नदी, परन्तु एकापक किसी- 
की चीत्कार-ध्वनिसे मै चौक उखा । चौकक्र चासं भोर देखने 


खगा तो मायाचतौ गायवदहै] दसी समय एक वडा सुन्व 
मवयुवक एकः योरसे आता दिष्वाई दिया । 


युवकके चेरेपर खुकुमार्ता मौर खावण्यको खान थी । गोरा 
रंग, दृए-पु्ट शरीर, दैषनेमे कान्तिमान भौर डा ठी खुन्व्र था । 
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उसे देखते धी मेरा माया उनका ] मन्ते यद विचार उत्पन्न 
हुमा, किं कदाचित्‌ यद उस रमणीका कोई आत्मीय है। यद 
विचार मने थति दी भय उल्पच् हुमा । अपक्मसे भय हता टी 
है। मेनि दूसरे घरमे भवेशकर, दूसरेकी स्मीपर ट्ट डरी 
थी--अपसधी तो था दी! मस्तु, मेँ वर्हि भागना ही चाहता 
थ, कि उसमे छलकारकर कह्ा--श्पकडो, शस अमागेको {" 
सके वाद्‌ टी कद मयुप्य सुमपर न जनि कषसे टूट पदे । 
वष्ट युवक भी तलवार निकारुकर मेरी ओर कपटः पडा । भी 
सम्दककर ठडनेक स्यि तय्यार हो गया, परन्तु उनसे वचन 
सका । उसके साधियोनि सुश्च पकड़ छया} 
षस वार उस नचयुवकने कहा--श्तुमते किंस अधिकरिपरः 
मेरे धरम भ्वेश किया ? क्या तुम नदीं जानते, कि मैं छीन ह १ 
नि कोई उत्तरन दिया । अपने कम्मपर घणा तथा र्ना 
उत्पन्न हु ! उखने सुधै चप देखकर अपने साधियोसे सु्डे 
कीदपानेमे छे जानेके छ्य कदा ओर म मी छाचार होकर उनफै 
पीठे पीठे चखा । 
भुश्चै सीधेसे चकते देखकर उष युधककफे सिपाही इछ 
असावधान दो गये ¡ यदह कैदलाना नीचेकी ओर पकतले मे 
धा । चे सुच मयते साथ छेकर सोदीसे नीचे उतर रहे ये, सीटी 
पर अन्पेया पडता था । सैन वैर अडाकर पफ सिपादीको धका 
द्विया, च्‌ सम्हल न सका! धडधद्ाकर नीचै गिरा! यरे 
दो मचुष्य पकदे दष थे, उन्मेस एकने उसे पकडनेके व्यि 
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वहाया । यह अवसर सुदे अच्छा पिक गया । मैने उसेमी 
शटकोा दिया, वद्‌ भो निस गोर उनके पीछे मँ भी धडधडाता 
हभा नीचे उतर भाया । नीचे फिर उन सोने सुस पकडुनेकी 
चेष्टा की , परन्तु भै परकर द्रवाजेके चादर निकर आया । 
इसके वाद्‌ एक चार उस मकानको छष््यकर मैने अच्छी तरद 
देल लिया मौर फिर वहासि तेजीसे भागा | 
वे मनुप्य भी सुद्चे भागते देखकर मेरे पीछे दौड । यहुत दूर- 
तक शसो तर्द दौडा-दौड दुई । अन्तमं चँ भागनेमे उनसे तेज 
निकला ओर अन्धकारे एक ओर छिप स्दा। वै डाक सुच 
न पाकर रोर गये । 
मै बहास भागत्ता हा, बहुत दूर जङ्घरू्म निकर गया। 
दस समय सवेरादहो चाथा! मैउसो स्थानपर विश्राम 
फरनेके स्यि चैट गया । । 
द्वरे दिवस सेर अपने नित्यकर्म्मसे निथ्िन्त ्ोकर मै 
पिर इसी पिराक्मे चखा, विः आज दिनमें एक वार उस मकान- 
को अच्छी तरह देल द्रः मौर छ मायापुरीको भच्छी तर देष- 
कर कतिर शनुर्गोको पकड्नेको चेष्टा कर । 
यद सोचकर मै उर खड़ा हुमा । आज दिनभर मायापुरीमे 
थर उधर धूमरता रदा, परन्तु उस मकानका पतान खगा । पक 
यात यद्‌ अव्य देखी, कि यद्यपि खय 'फाम दो रहे है, परन्तु 
अधिवासो चेदरेपर एक भकार आतद्धु छाया हमा है| 
मनि कितने हौ मचुप्योंखे इसका कारण पूछा, परन्तु ` को भी 
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खीक ठीक उत्तर दैनैको प्रस्तुत नीं हुमा । यद देखकर सुतर 
ओर भी विस्मय हुमा । मनि एक मनुप्यको पकन्तमे बुलाकर 
हखका कोरण पृछा ¡1 उसमे रते उरते कदा,---श्चुप रहिये । 
आपं नां जानते, कि शख वक्र दल दूतं ॒फितने वैश वनायै, 
धर उधर धूमते भौर शत्रु मोका पता खगाति फिरते है । आप 
दरस नगरीसै मपरिचित माद्यूम होते दै । अच्छा हो, यटि सन्ध्या 
होने पदर ही आप यदसि चके जायें 1" 
मैने कदा+- “तुम दतना षयो इररदैष्ठो? य्ह तोष्टम- 
लीगोकी वातं कोर सुनता नदीं है ।* 
घट मनुष्य कोई उत्तर न देकर वदसे भटर दक ओरको 
चला गया। सेनि उसको कितना ही पुकारा, परन्तु उसने 
कोई उत्तर नदीं दिया । 
दस समय सध्या निर्ग कु ही देर थी। आज अपने 
निवासफे लिये एक स्थानं सिर करना भी अत्यावश्यक श्रा, 
र्योकि कोई टिकाना नदी, कि य्ह कितने दिवस कग जायें 1 
सव्ये मै किसी एकान्त शयानम आध्रयस्यर सीजन खगा । 
बहुत पसिथिम करनेषर शदस्फैे धरारम्भ भाग ही एक अच्छा 
मकान मिक यया ( यद मकान ऊँ चेषर मौर बहुत मजवूत 
गोखाक्यर वना हमा था । प्यक मासका अध्रिम किराया दैकर 
मैने चद म्रकान छे छिया यौर वाजारसते मावश्यक सामान खरीद 
कर उसर्मे रख दिया । अप तँ एक श्रकारसे निर्चिन्त दभा 1 
उस यातो यादर निकलनेका विचार च धा । भत नैं निरविन्त 
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मनसे छख भोजन इत्यादि कर वहीं सो गया । 

चै सतरिके नो वज्ेके कममग अपने विस्तरेपर ठेडा था । 
कितने ठी भ्रकारफे विचार मनमें उरते ओर पानीके बुरयले- 
की तर विखीन टो जाते घे! मायावतीका रद्‌ रहकर स्मरण 
हो आतता था मौर सवसे वड़ो फिकर यद जाननेकी थी, किं वह 


रूपवती कौन है दरस तरद कितनी ही वाते सोचता हुभा, मेँ 
सो गया। 





५ ५. 
चौथा परिच्छेद । 
खोज। 


रातरिभर खघ्नमरे मायावती तथा उख कूपचतीको ष्ठी दैपता 
रहा । आद्‌ ¡ सोन्द्य्य॑का भी कितना पिलक्षण श्रमाय होता दै 
खुना है, सौन्दय्ये खगेका पदार्थं है । स्वर्मकौ समी सामग्रियां 
अति खुन्द्र, अति मनोय अति उजञ्जञ्वछ वर्णित हु ई--अतः 
शसम कोई सन्देद नदीं कि सौन्दर्य्य दौ स्वर्मका नन्द्न-कानन 
है! परन्तु यदि स्मैन्दस्यै चास्तवमें स्वर्गीय पदार्थं ह, तो उसे 
देकर मानव हृदयम छचिचार पो उत्पन्न होते ६ ? काठक 
क्यों जागरितं क्षो जाती हे 2 सौन्दर्य्यं रारि बुद्धि, विचार मौर 
विचेकको क्यों क्षर छती है उत्तर क्या दू, अपना ससूकार । सच 
ही तो, किसी सौन्दर्यं मयी सजीव श्रतिमासो देकर एक 
महात्मा उसमे महिमामयी जगन्भाताका मनोहर श्रतिविस्य दैषता 
भोर जगन्नियन्ताको कोटि कोटि प्रणाम करता है पर पापी भपनौ 
पाप-बासनः.पूणं करनेकी दुरमिसन्धि दूढते लगता दै । 
कछ भी टो, रात्रि उन दोनोके सम्यन्ध्मे विचार करते टौ 
वीत गद । जायति मदी, स्वम । सवेरा होते ही रमन निश्चय 
क्षिया माज उस घर्का पता खाकर उस आद्मोको पकडनेकौ 
येष्ठा करनी दोग लिखने सुशपर शाकमण किया धा । यत छट 
अलपानकर च वर््ि निक मायापुरी गलियों फेय खान 
ल्गा। 








समूची मायापुरी उत्तस्ते दद्धिण रम्बा छ थिक भौर 
यौदा कुछ कम चसौ हुई है 1 नगरीका निस्माण वदेदी 
चौरे क्या गया था 1 नगरे उत्तर मागमे मानव-शरीरफे 
मस्तककी भति अपना मस्तक ऊँचा किये एक पदाडी खड़ी है । 
पहाडीपर कितने दी ध्रकार्की मनोहर खता तथा जङ्गल ये । 
उसके नीचेकी मोर प्यक नदी वह रदी थी ! उसमे दो छोरी 
नदिय दो ओरसे आकर सौर भी मिरु गर थी} प्रसके वाद्‌ 
वडा रस्या चौडा भेदान था, जो नदीके कटायके कारण इख 
अदधेचन््राकार सा हो गया था । श्सके वाद्‌ दो वे चड़ ससेच 
दो आओर्को थे, जिनके वीचमें प्क पतरौ सडक थी, जिसने दोनों 
सरोचसको अरग अरग कर दिया था | दन दोनों ससेधरेभिं 
स्फटिके समरन जरू कवालय भया इमा था 1 इनसे सिचार्ईका 
श्री काम सिया जाता था। प्रस वाद्‌ नगर आरम्भ होता था, 
जो दुतरफा यसा इमा था । इसमे समो प्रकारफे मयुप्योंकी 
वस्तो दि देती थी ! नगरी सब तरदसे सम्पन्न मालूम दोने- 
पर भो रेखा मालूम होता या, कि इसपर विपादकी छाया पडी 
हुदै! सदे रदतो को माूमथी ही नदीं, परन्तु उख 
मकानका पतता ङगाना अत्यन्त आवश्यक था, जिसमे कछ 
साचे खमय म सया चा 1 अत्त दिनिमर नगरपरिथ्रमण करता 
रहा ! सध्या दोते देति नै उख मकानका पता खगा हिया । यद्‌ 


मकान सो नगरे माख्म मागमे ही एक गली था ! बडा परि- 
घ्म करनेपर मेने उख मक्ानका पता पाया } 


३ कृवोपुदी 
जिंख समय म उस मकानके पास पट्चा, उस समय 
संध्या हो चुकी थी } आज उस स समय सन्नाटा छाया हुमा 
था मैने इधर उधर कई मयु्योसे पूछा, कि यद किसको 
मकान है ? परन्तु कीई भी उत्तर दतेके ल्ियि तय्यार न हमा 
अमी पूरी तरद अन्धकार न हुमा था 1 अत' मै कुक दस्तक 
इधर-उधर धूमता रा । आज भौ उस मकानका दरवाजा खुखा 
हुभा धा । वाहर कोई पदरेदार नदी था । जन्धैया दो जानेपर 
मै दये पाव उस मकानमें धु गया । मकानके निचे पण्डे 
धोर खन्नाटा छाया इभा था। यत एक वार सावधानीसे निचले 
खणएडपर दष्ट डाटक्छर मँ ऊपर चदढा ¡ मकान दुता था । ऊपर 
जाते ही मेसै द्रि सामनेके कमरेको ओर पडी। मैन देख, कि 
उस करम रोशनी भरपूर हो रदी है जर एक वडे भाक 
सामने वही रमणी बैठी हुई ह । उसकी पक सदेखो उस पीठे 
यैटकरः उसके कैषा गूथ रही है } इस समय मँ मन ही मन चिचा- 
रने खगा, यद्‌ दौसा काण्ड है ¢ चादर पहरेका कोई ध्रवन्ध नदी 
अथच थे रमणि शस तरह स्वच्छन्द धावते यदा रहती दे । 
रतना सोचता, हभ, ॐ वदि आगे वकर दूसरे कमरेकी 
ओर जाना हौ चाहता था, कि एक युवती एक रसे श्पटकर 
निकली स्तर मेरे पा हीरे एकं थोर जाना चादती थी, कि 
उसका दाथ मेरे शसीरते छग गयः । यद स्यान छोटा था, जगद 
षदतं कम थौ । सने खमा, कि अय सव श गोर हो भया। 


मेनि यदकर अपने एक ्ाथते उसका सं धन्द कर दिषा। 


रथिय ४४ 
उसे चिह्टानेका भी अवसर न मखा । क्योकि जेयसे छ्खोसो- 
फोास्मैकी शीशी निकारकर मैने उसे सघा दौ यौर सावधानी. 
से उसी जगद एकत खभ्मेसे वाध, एक ओरको अग्रसर हुमा । 
परल्तुं मनमें टका दो मया 1 

हसे वाद्‌ कान छगाकर मै आदट छेन खगा, कि कर्दीसे 
को णब्द्‌ आता रै या नहीं 1 पस्तु तुरन्त दी एक स्त्री हाथमे 
खाव्टैन लिये, “तनी दर हो गई, क चरी गर कती दुई, 
निकर आद ! मँ पद्छेसे हौ खावधान था । एकं मरको छिप 
गया योर ज्यों दी चद्‌ आगे वहू , स्याही ने पीते छोसे- 
फाम्मैसे तर रुमा उसकी नाकसे खगा दिया] वह वेहोश होकर 
गिरना दौ चादती थी, षि मैने पीछे उसे सम्दारु लिया भौर 
उसी स्ानपर उसे चाँधद्हर अव मँ उधर ही चा, क्जिधस्ते वद 
खी माधो सके वाद्‌ समश समूच्रा मकान दू बाया $ 
कीं किसी पुरपका नामोनिशान न दिणा दिया । नै मौर मौ 
विस्मयम षडा । विचारे रगा, वद्‌ पुरुप कौन था, जिसकी 
आनते मेँ पकड लिया गया था १ 

अमी में पक स्यानपर पदधा होकर यद सोच दी रदा था, क्रि 
सामनेसे वदी मनमोहिनी रमणी सो केशा गूथा र्दी थी, आती 
ह दिप दौ ! अन कहीं छिपनेका स्थान नदीं था। शस 


[= 
वर > सादस्कर उसमे खामने जा खडा हुमा भौर पिस्तौल 
हाथमे ठे) उल दिषाकर वोला- भसय सच यताघ्मो, यद मकान 
किखका है खीर तुम सौन ष्ठो 
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मेरे दाथमें भसै हुई पिस्तौठ देवकर भी चह सरी न उरी। 
योलो,-श्माप तना धरडाये हप क्यों है १ यहाँ छ समय 
कोई पुरुप नदीं दै, डरमेको कोई वात नदीं है! मेँ तो स्वयद्ी 
आपसे मिलनेके लिये व्यग्र हो रही थी ।* 

मैने कहाः-्वुमने सुभे काँ देखा धा, जो सुभ्न्से प्रिकनेके 
च्मिल्यत्रष्टोरद्यी थीं 

चह स्वी सुस्कया दी ! फिर वडे कोमख स्वरम वोकी,-- 
श्सुमे बडा दुख है, त्ति आपपर कल अत्याचार किया गथा । 
श्वमा कीजिये {“ 

मैन कदा-^्परन्तु तुम कौन हो, वम्दारा उसका क्या 
सम्बन्ध है 1) 

स्मणी वोली+--शमेर नाम रति है ।" 

उसकै शुदसरे उसका नाम॒ खुनकर पु्ाणोमिं कथित काम 
दैवी स्त्री र्तिका रूप मानों मेरी ओआलोकि सामने जा खडा 
हया । मै मन-ह मन उन दोनोकी खुन्दर्ताकी तुना करने 
खगा । रतिको सने देखा न था, परन्ु यह ठीक माद्ूम होता था, 
कि रति मानें छ समय सजीव होकर मेरे सामने लड़ी दै । 

, कुछ क्षणतक उसकी यर देपनेके वाद, मेँ मन ही मन 
चोला-श्युलावमें का रोता है, केवदेके चनम विपधर सपे रहते 
ह, सन्दर स्वच्छ तुपारमे यला देनेकी शक्ति रदती ह ्रकुतिके 
फोडा-स्यङ खुरम्य वनेम हिंसक जन्तु दते दै, तो क्या ठिकाना 
कदी स मनमोदक सपमे भी छकनक की युस घो । यद सोच- 


गाथ ९८ 


छन्दयीको जिस तरह वस, भूपो खलित शौर खाट- 
वाचे देषा था, उससे तो मालूम होता था, क्रि अत्यन्त छुपी 
होगी , परन्तु आज उलकी घाते खुनकर मेरा दिमाग धूम गया । 
यद कसा रदस्य है ॥ 

मेने कहा, “सुन्दरी ! म्द क्या दुख 

रति एक खण्डी खास लेकर योली,--भ्म सी मायपुरीके 
अधिवासौ एक धनी कुटकी पकमान सन्तान ह्रु | मेरे पिता 
चदे ही उदार तथा उच्य कोटिक मचुप्य थे ! उन्दोतर मुम खुखी 
रपनेके लिये सव तरदफे उपाय क्थ ! अपनी शक्तिपर उन्दोनि 
कोई भी वात उटा न रपी | मेरा विवाद प्क वदे हौ सुन्दर 
सञन तथा सर्वगुण सम्पन्न युवक निश्चित हथा । आद ! 
उनकी मनमोदिनौ मरति मानों ममौतक मेरी ओसेकि सामने पड़ी 
दै। खमे वाद्‌ ठीक विवादवाले दिव, राजनिके समय, जव मै 
मपने कमरे सो रदी थो, वदी कामरूपसिंढ, जिसने उल दिन 
आपपर अल्याचार किया था, न जाने किस तरह पकापकः सुभे 
उठा खाया, तवे में वरावर यदा कैद्‌ हः 1 वद्‌ नित्य चदा 
आकर सचे सताता द, नित्य ग्रति दी युपर सल्याचार करगेकी 
धमकियां देता है बोर नित्य भ्रति ही सुमे गपनेते विवाद कण्ेके 


खये नाना प्रकास्के धररोमन देता है, पर चदय क्या कमी दौ 
मदु्योको दिया जा सकता ह ए 


मैने कदा नदी, कदापि नहीं! 
इसी समय 'जोरते ठदाङेकी आवाज खन पडी! रेखा 
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मालूम हया मानों कोर मेरे पीठे खडा होकर ईस रदा ट। 
वरन्तदी पीठेसे किसने कदा, --र्दा, हो सकता दै १" 
„ मनि धूमकर पीछेकी मोर देषा । देते ही कापि उटा-- 
न देखा, कि कामरूपसिद एक हाथमे नू तकार तथा 

दूसरेमे पिस्तौल लिये ठोर मेरे पीछे घडा दरै। उफ परास ठी 
उसे ओर भी करद सायी उसी भावसे लडे होकर मुकर 
र्देदै। 

अव क्या कर ? का्मरूपसिद्की ओर मैरी र्टकी वध 
गई । उसका भी वडा दी ष्ट पृष्ट ओर कमनीय रूप था । उसे 
देखकर दस वातका सन्दे भी न होता था) कि यह कोई उक्र 
ट । स समय वद लडा खडा मेरी ओर देखकर दंस रहा था । 

अव मैने एक वार उस छन्दरीक्छी मोर हटि फेरी । श्त 
समय वह खी खडो घ्डीर्हस रदी थी । भव मे समभर गया, 
किं यद ध्न उाङ्कभरोमा षडयन् धा | रतिपर वडा क्रोध आया, 
परन्तु उपाय क्याथाण 

दसी समय कामरूपे मेरे सामने माकर कदा-- व्यो! 
उस दिन तो धोखा देकर भयं गये थे , परन्तु अजि £" 

यने सादसकर कदा,--“जो उस दिनि था, सो आज भी ।" 

कामरूपसिंद वोखा,--“माद्म होता है, कि वदे भपनी 
जान प्यासी नही दै।* 

मैने कहा,--शजिस दिनसे इस कार्यम हाथ डाला, उसी 


दिनसे अपने प्राणी ममता त्याग दी है 1" 
ङ 


गृथाप् री ५.० 


तना सुनते ही उन मनुप्योनि प्रचर वेगसे मुशूपर आक्रमण 
किया] षस समय भँ क्या करता ? कायरूपसिह तथा उनके 
साथियोके आक्रमणे अपनी र्ता कस्नैको वडी चे की, 
परन्तु किसी तरद्‌ तकायै न हो सका मौर उसी सम्य गिर- 
पतर हो गया । 

दूधका जला मखा फक ककर पीता है । कामरूपसिदके 
साथी उल दिनि मेरे ्टाथो धोषलाखा चुके यै! अत" आजं 
वे वड साचघानतासे सुश्च ठेकर एक आर अग्रसर हण । 
कितने हौ कमरे गलियारे पार करते हुए, चे मुदे छेकर एक 
निरत ष्यानमें जा पडे ! यदह माकर मेरी आपस पटो वाध 
दी गई मौर फिर फेखा मादू हमा, सानों दो मनुष्य मुञ्चे पकड 
कर नीचेको ओर च्यिजारदे हैः] धस तरह थोडी दूर ओर 
अगे वद्‌ जानेपर मेरी ओवोकी पटो पोर दौ गई । धसे याद्‌ 
उनमख एकः मचुष्यने सुभ मेरे र्टनेका खान वता द्विया ओौरं 
वर्दसे चरा गया 1 


यद मकान का धा, छ ठीक मालूम न हया 1 परन्तु 
निवना रास्ता चरखना पडा था, उससे ध्रतना माम ष्ठो भया, 
किः उख मकानसे कु दूर दटाकर मेँ दस खानपर छाया गया 


ह जो फु दो, निख समय मेरौ आवोंकी पटो पोल दी गई, 
उस खमय मने देखा, कि नै एक वहे दी छस्य स्थानमें ट | एक 
योर पक न्द्र मकान यनां हमा है, जो चङी उत्तमतातते 
समाया भा दे, उसे सामने दौ एक छोटाखा ग्वुशसुमा वागे 
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लगा इभा ट । वह कमरा जो मेरे रहने ख्ये नियत किया 
गया था, नाना भरकर सुगन्धित पदार्थो की सुगन्धे खुग- 
न्धित ष्टो रदा था! मँ मनदी मन सोचने खगा, श्यह धना ? 
मैं कीदपाने मेना गया ह 1 परन्तु यह तो कैदलाना नहीं एक 
सरस्य आनन्द माटूम होता है !* 

जिस समय मै यद सोच रदा था, ठीक उसी समय एक 
आओरसे पायरुकी चित्ताकर्षक ध्वनि सुन पडी आओौर उसके वाद्‌ 
ही दो खुन्दर सिया मेरे लिये भोज्नका थाट लिय वां भा 
पटच । दोनों द्वी छन्दरी थीं । उन्दोने मेरे पास आकर 
चडी नेघ्रतासे मुच धरणाम किया मौर थाट प्क धीर रखकर 
बोदी,--“आषये, भोजन कीजिये!” 

भ कामरूपसिद्के ये काण्ड देवकर अवार्‌ रुद गया } यद्‌ 
कना ? यदि मुह एतना आरास दी देनाथातो किर $ तरह 
दैदकर रखमिकी ध्या आवण्यकता थी ? उसं समय यह न सोच 
खका, कि अत्यन्त आराम भी द सद्ायक होता है । 

जिस तसह दुःखन हो तो खसे प्रसक्ता नदीं प्राप्त दो 
सकती सथवा रात न हो तो दिनम क्या खत है शसका अदभव 
महीं हो सकता, उसी तर्द यर्दा मै दिन-पत दी आनन्द्से 
रहते छगा 1 श्सीचिये $ दिन वाद्‌ यद आनन्द भी फौका ठगने 
खगा । घे स्पणिर्या खव श्रकारसे मेरी सेवा करनेके चयि 
तय्यार रहती थीं । सच्छेसे भच्छा पदार्थं भोजनक्ो मिक्ता चा, 
नित्य उन दोनीं खियोका गाना खुनता था, दले धूमनेकौ 
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श्च्छा होती तो सामने दी वाग था, अर्थात्‌ सिवा स चातके 
किसी वातकी कमी नदीं थी, किं में खतन््र न था ] 
दसौ तरद अनेक दिन वीत गये 1 यह दुख अच्छा न माम 
होने खगा । न जाने वरयो तना सुल, आराम, आनन्द्‌ सय क्छ 
रहनेपर भी मेरा शारीर दिनो-दिन क्षीण होता जाता था । जव 
आम अपना चेहरा देखता तसी वद कान्तिदीन दिखाई देता, 
तमी मालूप्र होता, मानों मेरे शसीर्का तेज निकला चला जा 
रदा दै । पेखा षयो होता दे ? दो चार दिन चाद्‌ अपने कतिपय 
साधियोकि साथ भाकर कामरूपसिद सु देख जाता था । फिर 
पुरूपोका चेदय न दिषाई देता था। तो व्या पिनि-रात 
चि्योकौ सगतिमे रदनेके कारण ठी यै निस्तेज होवा चला 
जाता धा ? गनौ यह मवस्था देखकर सुञ्चै वडा दुल दोता 
धा। कमी कमौ अपनी अवस्थापर मै आप ही भुणला 
उख्ताथा] अवनतो गाना चजाना ष्टी अच्छाङ्गता था 
खर न उन सुरूपा सर्यनाशिनी रमणियोका कुरिरं कटा्च ही 1 
मे मन दी सन विचारने रगा ! कामरूपसिहने मुदे अच्छा 
फेलाया । देखने तो सुरे खव भरकारसे खुल ओर आरामे 
रा है , परन्तु न जाने कौनसा चिप सुमे भोजन या जके 
साथ नित्य प्रति पिखाता है, कि रा शर दी जधा ्ोता 
चखा जाता है? 
स तरद जय अपने शरीरपर ध्यान जाता तो मन वादौ 
डित हो जाता वा यौर कामरूपतिहपर यडा क्रोध चट आतां 
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धा । परन्तु क्या फर सकता था ? बाहर निकटनेका बहुत छख 
उपाय फिया । उन्न दोनों रमणियंको भी नाना प्रकारके प्रलो- 
भन दियै ; परन्तु मेरी समस्त भान्नायें पाटन करनेफ छिव प्रस्तुत 
रहनेपर भी शस सम्गन्धतें वे रेली वन जाती थी, कि उरनं क 
मादू ्ी नीं । मानो वे वरदासि निकलनेका पथ हौ न जानती कषे । 
शली तरद शू दिन भौर वीति । मै जालमे फते हुप पक्षीकी 
माति तडपता था, परिताप करता था, येता था, परन्तु वश इछ 
न चरता था । अन्तमं एक दिन मैने हताश्च होकर साना पीना 
छोड दिया । उन स्त्रियो पास आते ही उन्दँ हकर भपने 
कमरेकी सकट भीतरसे वन्द्‌ कर ली ओर छुपचाप अपने पल्द 
प्रर छेटकर अपप भविप्यकी चिन्ता करने ठया । पहले तो उन 
रमणियोनि किवाड सुलवानेकी वडी चेष्टा कौ, परन्तु जव किसी 
तस्द भी मेने फिवाड न लोठे तो वे छाचार होकर अपने कमरेमे 
सोनेषैः लिये चरो गई" । 
भे नाना श्रकारकी चिन्ता करता हमा अपने पल्गपर पडा 
पडा अपने भविष्यकौ चिन्ता कस्तां हुमा सो यया । 
सात्रिके कगमग वारह जनेऊ समय एकाक नीद्‌ सुख गई । 
पेला मादयूम हुभा मानो कोई धीरे धीरे मेरे किवाड यपयपा 
र्हा है! यावाज सुनकर पहले तो यद विचार उत्पन्न इमः, 
सि श्यद्‌ वे ही दोनये कुखटर्ये आई होगी, परन्तु उस श्वपथपा- 
हटपर ध्यान देनेसे मातम हुमा, कि मानो को बहुत धीरे धीरे 
डरता मा क्िवाड्‌ थपथपा र्हा है । 
४  ) 


दख चातच्छा ध्यान मनम आते दी मैने उठकर करिवाड खोर 
दिये उख समय जो हृष्य मैने देखा, उससे मेरी प्रसन्नताका 
वारापार न रदा ! क्योकि मैने देखा, कि मेरे परम चन्धु सयमसिंद 
दुस्वाजेपर खडे है । न्दं दैलते दी मै उनसे लिपट गया ! 

छ देर वाद्‌ जव दमखोग अलग हुए तव संयमसिंहमे 
कदा-“तुम जव्रसे स मायापुरी भाये तवसे मानों सुमे एक- 
दम भूल ष्टी गय ?" 

मेने कहाः-"दितैपी सेयम ! तुम्हे भूर जानिके कारण दही तो 
यद दुदेशा भोग रदा हवे , परन्तु यदह तो वतायो, कि तुम छ 
भयानकपुसीमें क्यों मौर कैसे आ पहुचे 

सके उत्तरम सयमसिदने जो ङ का षह वड़ा ही आश्च- 
य्यैरद, उपदैशप्रद्‌ तथा कोतृहखवर्धक था ! 





५५ 1 


ॐ कि [व 
पोँचर्यो परिच्छद्‌ । 
--->5@>6-+- 
संयमसिंहकी आत्मकथा । 

जिखं तर श्रङति सरव पदार्थोको उत्पन्न फरनेपर भी उन्दे 
श्रासर करके लिय तय्यार रदती है, ्तनेपर भी उन्दी पदार्थोकौ 
सहायता ठेकर जीव अपनैको पुष्ट करता है भौर वयावर श्ररतिसे 
युद्ध क्रिया फरता ै। यर्दतकि फिजय वदेव केता, फि 
भय मँ उसके प्राससे किषी तरद नदीं वच सकता तो पुत्र उत्पन्न 
कर, उसे अपना उत्तराधिकारो वना, प्ररुतिसे युद्ध करनेकै लिय 
चछोढ दैता हे । ठौक उसी तरद, दतने दिनातकत रिथ बन्धु जीवा- 
नन्दका जन पता न लगा भौर न उनका कोई पन ही भाया ततो 
सुसचे उसकी पखोज्मे श्रष्यान करनेकी याश्चा मिरी ओर मं अपने 
ज्येष्ठ पुधरको समस्त शह भार तवा कायै भार, साथ दी मायापुरी- 
का कुछ रदस्य समम्दाकर, वर्दसे चट पंडा, क्योकि मेँ जानता 
था, कि मायापुरी कोई साधारण ष्यान नही है, कितने ही लसि 
उसका व्रिकट वर्णन सुन चुका था । परन्तु चह वित्र ही क्या जो 
समयपर अपतर बन्पुकौ सहायता न करे । शसीषव्ि मे चडी 
शीघ्रतासे वर्हे चर पडा ओर टीक उस समय मायगपुरीमे जा 
पहुंचा जिस खमय सन्ध्याकी छीक्ी छटा मायापुरीफे पदा 
पर, चक्षोपर, उरे उर चे मदरूंपर, भोर उन्नत शम्बजोपर पडकर 
मता र्दी यी, कि ध्यान रलो, खु्ठके याद्‌ ड स मवश्य धोता ठ 


~ 
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शस समय यदि मेरी चमकीरौ चप्रक दमक देलकर मुग्ध हो सं 
हो, तो रात्रिक दुः लमरय अन्धकारे खोकर खानेके सिये भौ भ्रस्तः 
र्डना । 
परन्तु यद्य आर मै वड विपत्तिं पडा 1 माम नी, मि 
ज्ीवानन्द्‌ कदा ठरे थे, उन्दने भवत्तक क्या किया मथवा कदं 
जा कँसे । मैं छु भी जानता न था । अस्तु, योद कड सोचत। 
विचारता म मणे वढता चखा जाता था, किः तनमे ही रात 8 
गर ओर धीरे धोरे वाजारकौ सव दूकान चन्द्‌ ्ो ग 1 चारं 
ओर खन्नास छा गया ! उख घोर सन्ने मै अक्षेछा छिपत 
दभा नमस श्रपण कर रदा था, कि दसी समय एकः ओस्सं दो 
पुरू भते दुष दिप दिये । दोनो टी बडे खुन्द्र थे । पे 
खर्प मैने माजतक न देखा था 1 इस रात्रि समय, त दोनो 
को धूमते देखकर सुमे छु सन्देह हुमा सौर मै अभी उनका 
पीछा करनेका विचार कर दो रहा था, कि सी समय उने 
पक जो उन दोनोमं अधिक छुन्द्र था, बोका,--^“भाजका। कख 
समाचार माटूम है १ 
दवय चोखा,--न्नदी, छु भो तो नहीं ए 
पदलेने कदा,-श्वसलन्तसिह ! देषो, मय स तरद आअखाव- 
धान रदनेका समय नी है । यदि नगरप पूरा ध्यान न रलः 
जायगा तो दमलोगोकी चडी दुदृशा छोमो १” 


दूसरा वोटा प्नं ! यद्‌ क्वा कदते हो दमरोभोने वो 
घमो किसी प्रकारणे कामकी अवरैखना नरी फी (# 
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फामरूप योखा,- “यद ठोक रै, पर्त देवो, ध््म॑सिंहमे 
अववक उस पका कोः उत्तर न दिया । तयप्र भी हमलोगोका 
किया छक नहीं होता ह 
घखन्त चोला,--भआपका कथन सत्य षट, परन्तु वद भवधि 
सी ती यमो बीत नदीं गर है!" 
कामरूप--परन्तु क्या तुम समन्ते हो, कि भर्वाध वीत 
जनिपर यै टमलोगोक द्च्छायुसखार कामं करटी ? 
वसखन्त-भाशषा तो नहीं है | 
कामरूप -फिर क्या दोगा ? 
चसन्त -ज्वर्दस्नी शान्ति उससे छीन लौ जायगी । 
क्षामरूप--एक वार छान तो कये थे , परन्तु प्या लम 
घुमा ? च्या उसे अपने पाल रख सरे १ 
चसन्त--उस दिनि धानक जयानन्द न जनि कौस वर्धा 
भाषट्ःचा। 
कायराप--उस दिनक वातत सुश्च माक्ष दै, परन्तु-" इतना 
ककर उसमे प्तयार सावधानतास पधर उवरदै८कर चसन्तके 
चागमे छख कद दिया । सुद्धे उन टीनो्ी बात सुनरर दतना 
अय्य सष्दूमं हो गया, द्वि जीवानन्द्का ओर कनका सामना 
ही गया है गौर्ये जीतानन्दको अचश्य दी जानते है| प्यना 
भाल्प्रद्यनेपर शरी धस वातकी व्यैः चिन्ता थी, कि जीवामन्द्‌ 
श्ल खमय करद मोर कित्खि अचस्थामे है तथा दख सवय वै क्या 


करर . ˆ ^ यदी लव सोचता विचारा 


माथापरी पू 


वर उनके पीठे वदता चला जाता था, चे भौ कदम दाये चले 
ही जाते थे, कि सो समय पक सरे क मदुप्य उनके पाख 
ओर जा पहुंचा! 

चद्‌ मनुष्य शख समय एक ग्रकारसे घवड्ाय( हुखा धा 1 
उसकी यद थवस्था देखकर कामरूपतलिंहने पूा--4्वना समा 
चारै 

बह भयुष्य धोरा, “यह पत्र खीजिये 1" 

दतना ककर उसने एक पन्न कामरूपसिंदके दाथर्मे दे दिया 1 
कामरूपसि्ने पत्र खोकर पट्ए । पटृकर सुस्कराया । चोका, , 
--“को$ चिन्ता नहीं ! रानीसे कह देना, घवडानिकी कोई वात 
न्द है! कामरूपसिंदके जारसे वचकर भाग जाना कोई 
साधारण काम न्दी है ।' 

मैं समभ् न सका, कि यह क्या मामला है मौर कामरूप 
सिददके जारसे वचकर कोन नदीं जा सकता ? दसकै वाद्‌ काम- 
रुपत्ति्ने उससे कदा,--“तुम सावधानतासे गात महरको रक्षा 
करना, मँ समम्ट दुगा ।* 

सके चाद्‌ कामरूपसिंह ओर उसके साथौ तेजीसे आगे 
यदृते हुण एक मकानमे घुस गये, मैं कु क्षणतक उस्र मकान- 
२१ शोर ध्यानसे देता रदा, दसके चाद्‌ चहाते दटनादी चाहता 
थ छिस प्रय प्ल्‌ बरडधदो छन्दस समणो मेरेखामने धकर 
पदी शिभः "उसका सौत्ये उास्ववग्,यतौकिक शृ दा 
पोत्र परीिद्े केष्ण । "परलय उसे 
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श्च्छा होती त्योदी मनं कदता कि पर-स्मीको देखना पाप है। 
जौर मै मन मार्रं अपनी ष्टि नीची कर लेता था । 

उस स्वने मेरे पास माकर कहाः-क्यो सुम मी अपना 
धाणं देने मर ष्ठो ? न जाते जीवानन्द्‌ किंस अवस्थाने पडे है, 
मने उनका कितना पता ख्गाया, परन्तु कदी पता नहीं गता 1” 

मरे वडे सकोच पड गया, किं यह्‌ कौन स्वी है, जो जीवा- 
नन्दसे शस तरद परिचित टै भौर न्द शस तरद गरी गली 
प्लोजती फिरती है। मुशे कठ सन्देह हओ मेँ मनदी मन विचा- 
रे खगा, कि यद्‌ कौन ह? 

उस स्त्रे मुभे चिन्ता निमग्न देलकर पूछा --भ्क्या सोच 
रहै हो 29 

मने कदा-“सोच यद रहा ह, कि छम कौन दो मौर जीवा- 
मन्दसे तुम्दारा परिचय किस माति हुंमा ९ 

उस स्नीने कटाक्ष दष्टिसे मेरी ओर देखकर कदा,-- 
म्यह भी यताना पेमा १ मेय नाम मायावती है, सौर भी कुछ 
यता १” 

मने कदा, तुर्दारी श्च्छा 1» 

मेरा उक्तर सुनकर मायावती सुूलायी । वोकी शम 
वडे नीरख पुरूष हो ?” 

क्स वार सेनि दंखकर कदा, “सो कंसे 

मायावती चोटी, न्ुग्दारे मित्रके दिये से पगली होर 


ह 1 चादती दं, कि उपद्रयी डाग किसी तस्द उनकी र्ता 
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कर" , परन्तु तुप्र न जाने अपने मनमें क्या सोचने हो, कि मेरौ 
वातोंका सदंजमे कोई उन्तर ही नही दैते 1” 
पक कार तो एच्छा हुई, पि मायाचतीसे अपना पूरा पूय 
हार कद दुं, परन्तु फिर यद सोचकर गँ चुप रह गय, कि कीं 
यदह उखी दलङी न हो ओर जुश्ठसे सेद केकर शत्रुभोंको साव- 
श्रान न करद्ै। यही सोचकर मैने कहा-^भं क्या वता ? 
योदय यद्ध आ गया ह । जीवानन्दसे मेरा परिचय अवण्य है । 
एसे शध्रिक कख चता नदीं सकता 1” | 
मायावनी मेख यद उच्चर खुनकर ओर भो श्ुंकछायी । 
योखी,--^न वताओभे तो जदन्युमरमे जाओ । मेँ अच्छी नरद 
जानती रं, कि तुम कौन हो , परन्तु यदह भी चता दैतीष् कि 
मेस सहायनाक्रे चिना तुम जोचानन्दका उद्धार नी कर सकते ।” 
उसरी एन चातोसे मेसा सन्देह ओर भी चद्‌ गया} रैनि 
कहा+-^न सदी 1" 
मायावती नना सुनते ही तेजीसे उस स्थानसे चली मई । 
शपने मनक वात कहता हं । शस ससार पद्‌ पदपर शत्‌, है, 
अतं सन्देद्ीन दो जाना च्डाहीक्णकरष्। मैकुडमीन 
समभर सङा, ति चद श्र्‌-पक्तकी थी अयवा मित्र पक्षकी | 
उखन्ी वानसि इलया रौ पना लगता था, त्ति वद्‌ जोवानन्द्को 
अच्छी वरह जानती है, साथ दी सु्ञे भो छख न्‌ कुछ ४ 
ह ज्यु, उलतकी दल शुणलादट मौर न 
हसक पडा खडा विचर करना व ॥ ४ 


1 


॥ 
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अन्य फो? कायै करना मनुचित समकर परै वर्ति लोटा दी 
चादता था ओर कुक दी दूर अग्रसर हया था, विः पक मकानसे 
डे जोरसे चि्ठानैकी आवाज आई | ठीक रेखा मालूम 
होत्ता था, मानो कोर स्ी यडे दी आत्तं स्वरसे कातर प्रार्थना 
कर रही दै। 

उस शब्दको सुनकर मैने मन ही मन उसकी सहायता करना 
सिर किया । मने दरवाजेपर जाकर चङ दिया । न जाने किंस 
कारणसे द्राजा घुला हुमा था । मेरे धकरा देते ही दरवाजा 
दुरु गया भौर भरँ भीवर जा परटुचा ] य्ह भीतर योशनी हो रदी 
थौ] उस दृस्वाजे क पालसे दी ऊपर जानेकौ सीढौ थी 1 ज्यो 
ज्यो म ऊपर जाता था, त्यों त्यो विह्ठानेकी यावाज ओर भी 
स्पष्ट सुन पडती थी | में धडधडाता हया, मन ऊपरजा 
पुव] परन्तु ज्योही मँ ऊपर जाकर रिम केम वैर रखना 
हौ चाहता था, क्रि एकाएक मनि देखा, किं णक मचुण्यं उल 
समेते परकर दरी रदम्ने चाहर निकट गया शसक वाद्‌ 
भै बादर हौ पडा होकर उस कमरका ह्य देपने छमा । मने 
देषा, छि फर्॑पर पक लाश पडी हुई है मौर उसकी वगत दी 
एक रूपवती सुन्दरी बैडकर श्छ समय ये रदी ह । खशा 
मस्व मायय था , परन्तु आश्यव्वंकी चात तो यदह थी, कि श्तनी 
चि्ठादट सौर सोना पीटना होनेपर भी यमीतक उसकी सदा 
यता छिथ को$ न आया था । यद्‌ मवस्या देवकर घुर सनद 
हय, कि यद खी अकेली षौ तो इत मकानरमे वदी सदनी ॥ पया 


८. न 


करू , परन्तु तुप्र न जाने जपने मनमें च्या सोचने हो, कि मेरी 
चातका सहजे कोई उत्तर ही नदीं पेते!" 

पक वार तो श्च्छा हुई, कि मायावती अपना पूरा पूर 
हाल कट दू, परन्तु फिर यह सोचफर मेँ चुप रद गयः, फ कीं 
यद्‌ उसी दलसी न हो मौर सुण्से मेद्‌ छेकर शतुर्योको साव- 
धान न करः दै। यदी सोचकर मैने कष्टा क्या वता? 
योदी य्दा भा गया ट | जीवानन्दसते मेरा परिचिय अचण्यरै 
ष्मसे धिक छु व्रता नदीं सकता» 

मयाचती मेरा यर उत्तर घुनकषर ओर भो श्ुंकटायी 
योखी-“न वताओगे तो जहन्युमरमे जाओ । नँ धच्छी नर्दः 
जानती हं, कि तुम कौन हो , परन्तु यष भी चता दैतीष्,कि 
मेरी सदायनाक्े चिना तुप्र जोचानन्द्का उद्धार न्दी कर सकते। 

उसकी शन वातोसि नेय सनदेद भौर भी वद्ध गया | ५ 
कहा ~न सदी 1" 

मायावती द्नना सुनते ही तेजसे उल स्पानसे चली गई 
अपने मनक वात कहता हं । दस संलारमे पद्‌ पद्षर शात, दै 
सतत सन्द्रेदीन हो जाना चड़ा दी क्रक! मै ङुढमीन 
खमन सराः {त्वह शर्‌-पक्षकी थी अथवा मित्र पश्षकी । 
उसकी चानोँसे इतना हौ पना कगता था, प्रि चद जीवानन्दुको 
सच्छरी तस्द्‌ जानती दह, सादी सचे भी कु न छु पदयानती 
है अरयु, उसकी कल चुरूखादट मौर कटा्षपातपर म बहुन 
दरक गडा खडा चिचाग करना रहा । दसलके वाद्‌ दस समय 
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न्य फो; कायै करना अनुचित समम्प्यर मे वहत लौटना षी 
चादता था ओर छख ह दूर सग्रसर हया था, कि एम मकानसे 
बडे जरसे चि्ठानेकी आथा आई! दीक पेखा मादयूम 
छेत या, मानो कोरी वहे ही आत्तंस्वरसे कातर प्रार्थना 
कररदी है। 

उल शब्दको शुनफर गने मन ही मन उसी सदायता करना 
सिर किया । मेने द्रवाजेपर जाकर शरद द्विया! न जाने किख 
कारणसे द्रवा पुला हया था ] मेरे धका दते हौ द्रवाजा 
ठ गया बोर मै भीतर जा प्च । यदौ भीतर सेशनी हो रदी 
थौ। उस दसवाजेके पाले दी ऊपर जानी सीदी थी । ज्यो 
ज्यों परै उपर जाता था, त्योत्पो चिह्ठनिकौ चाज ओीस्भी 
स्पष्ट चुन पडती थी अँ घडधडाता हुमा, यय ऊपर जा 
ह्या । पस्तु ज्योदी परै ऊपर जाकर किलो कमरे वैर स्ना 
दौ चाहता था, करि एकाएक सनि देखा, ति प्ट मनुष्य उस 
ररते भ्यदकर दूस गादसे बाहर निकल भया 1 दस वाट 
^ गदर हो एड होकर उतत कमरेका ष्य देते खया । नि 
देषा, सि पदर एक काश पडी हई है गोर उसकी वगम ही 
प स्पवनी सुन्दरी यैठकर दख समय से रदी है 1 1 
मल्क गाय धा , परन्तु आ्धर्ययकी वात तो यदह धी, कि शत 
चिह्र योर रोना पीरना होनेषर भौ भमीतक उसकी 
पताके रिरि कोन याया था । यह्‌ सवस्य देकः छन 
शना, ति यद्‌ स्री यरी ही नो ईत मकानमें न्दी सद ' 


क्न्य 


+ र 


कोई मो पुरुप स मकानमें नदी दै, जो रेते अवस्रपर एसकौ 
सदायताफे लिये उपखित दो १ यह दैख म सादसकर उस 
कमन घुस गया । 
वह खी सञ्च देपते ष्ठी जोर जोरसे रोने छगी । सोती रोती 
पाड पाकर गिर पड़ी । मेने उसे वहन तरसे खमम्पा बुगा- 
कर पूछा ! पले तो रुला कारण बहुत दैरनर उक सुहव 
योरु ही नहीं निकली ! पसे वाद्‌ बडी कठिनता उसने 
शान्त हो, सिर उठाकर मेरी ओर देखा । आह ! कैसा अद्गुत 
सन्दे था ! मालूम दोता था, कि आकाशका चन्द्रमा नीचे 
उतर आया दै । वद खी चड़ देरतक मेरे चेहरेकी ओर देखती 
रही 1 इसमे वाद्‌ बोछी,--^भाप यहा कैसे आ पहुचे १" ' 
मेने कदा,-ुन्द्री 1 पदले लुम अपना परिचय वताभो ।* ` 
उसने कदाः-ुमः अमागिनीका परस्विय ही क्या १ माज 
तक हमखोग दो वहने थीं , परन्तु अथ पका ञँ ही रह गई 
मे--परन्तु पमा तुम चता सकती हो, किं वुम्दारी वनका 
सिर कौन कार ठे गया १ 
चद्‌ चोलौ,-*करिसे वता" ? कामरूपलिंदरी अनेकं धिनोति 
उसपर द्रष्ट थी । परन्तु वद किसी तरह अपने पातिव्रतसे अलग 


नदीं हई । वहन तो मेरी गद ही ; परन्तु इतने दीस खान्त्वना 
है, कि उसने धम्म न वाया"? 


इतना कहकर चद्‌ फिर जोर जोरये रेने छगी । उसकी 
पन्दन-वनिसे वह्‌ स्थान गूंज उडा । कुछ यैरतक रोनेके घाद 
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वह बोली- “दाय ! अय ओँ किसकी शरण जागी { कौन मैरी 
र्षा करेगा {1 
मैने कदा, -शुन्दरी ! षया तुम्दारा मौर कोई आत्मीय 
नहीं है 2? 
चह रोती रोती योी,---श्द, पिता है , परन्तु अव उनका 
क्या ठिकाना ? वै भरयँगे तो मै क्या उत्तर दूगौ भाज सध्यासे 
ही तो उनका भी पता नदीं ह! सुते कद गये 2, क्षि मै शीघ्र 
ही आगा । उनकी ही भाशर्मे नीचेका द्रवाज्ञा भी वतक 
खुरा पडा था , परन्तु पिता भी नदीं अये भोर इधर अपनी 
यद्नको भी सनि खो दिया {” 
क्या उत्तर दू, छु समभ्व्मे न आता था । उसकी वहनकी 
छाश अबतक उसो श्यानपर पडी थी । मँ घदे सकोचमं पड 
गया । क्या करू” कुछ समभू न सका । 
अभी मै उख स्थानपर लड़ा खडा क सोच ही एदा था मीर 
वह खुन्द्यै कात नयनोसे मेरी ओर दै ही रदी थी, कि पका- 
एक सीढीपर कुछ वैसोकी धमधमादट सुन पडी गौर तुरन्त ध 
कर मयुष्य उपर भा पहुचे । उन सरे दाथमें श्न धा ! यद 
अवसा देखते हौ मै उसी स्थानपर पक ओर छिप गया। यै 
यकर खीधे उस्र कमस्य चके गये, जिसमे अपनी दनक 
खाशके पास वैटकर वद स्वी से सदौ यौ | उनको ऊपर भाते 
देपकर वद स्वी उतर भो जोर जोरसे सेने रगी 1 उनर्मते श्छ 
रोगोनि छाश उटाई सौर उखे ठेकर नीचे उतर गवै । स 
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सुमे वस्त्र दला हुमा & । यद देखते ही सँ समम गया, कि 
म जो न कर सका था, वद संयमसिंहने कर दिषठएया । दसपै 
याद संयमसिंद उनसे एकको, वन्न खोलकर, बाहर ठ आये । 
वष्ट ख समय बहुत ही भयभीत हो रही धी । 
चाहर लाकर संयमसिदने उसके सुं हका वन्धन खोर दिया। 
शके याद्‌ पिस्तौर निकालकर उसकी योर निशाना साधकर 
उन्दोनि विगडकर कदा--^मव यदह वताभो, किं यहां ओर कौन 
कौन वद्‌ है १यदि ठक न वताभोगी तो अमी गोष्ठी मार दंगा |" 
संयमसिहकी यद भाच-मद्गो देखकर वह रमणी कपि उदी । 
पहले तो उसने चताना न चाहा * परन्तु जव संयमसिद उसपर 
अत्याचार करनेके लिये तय्यार हो गये तो वद्‌ वाध्य होकर 
चतानैके चयि राजी हु । उसने कदा, “आप भेर साथ चलियै, 
मै मापको सव दिषवा देती ह्र ।» 
सयम्रसिदने कदा, “अच्छी यातत है। 
इसके चाद्‌ आगे आगे वद्‌ स्रौ, उसके पीछे सयम्रसिह ओर 
स्ंयमसिंदके चाद्‌ मै वर्स चला । कई कोठरी, दाखान, तथा 
मकान पार्‌ करते ट्प, दमलोग प्क दुखरे तदलानेमे जा पदु । 
यद तदष्लाना यडा ही अन्धकारमय था। 
उस स्मणोने कहा,-“यदा मापा घसना सष्टज नहीं 
है । द्रवाजेके पास छी मापको दो जवर्दस्त मनुष्य दिष्नाई दरे । 
उनसे बचकर यदि माप मीतर चले जायें तो भाप निःसन्देह 
न्तिठने षट मदधष्योम्णो रष्ता च्छर्‌ सखक्गे 1" 
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शतमा सनते ही सयमसिंहने मेरी र शस तरद देखा मानों 
मेरी सम्मति जानना चादते दों | मैने कदा,--श्म तय्यार ह्‌, 
परन्तु मेरे पास कोई शस्त्र नदीं है!” 

संयमसिहने अपने पासे सुभे क दूखये पिस्तौठ निकार 
कर दी! भय हमलोग बडी सावघानीसे उल तहखानेकी भोर 
भश्रसर हुए । इस समय अगे मागे सयप्र्तिह, उनके पीके वह 
एत्र ओौर उसे वाद्‌ म धा । 

अभी दमखोग छु ही दूर मागे वहे होगे, कि सदसा किसी 

फी पद्‌ ध्वनि सुन पडी } तुरन्त दी उस रमणीते कदा+--“भागे 
पतक धूमधूमकर पदा दे र्दा है ।” 

मलोग भी सावधान थे । वास्मे जो उस त्ने 
युसनेकी राद थी, खोकर उसी स्यानपर ए वरिष्ठशारीर, भीपण- 
काय मनुष्य धूमधू मकर पहरा दे रदा था । 

कुछ दैस्तक तो हमखोग से पडे उसरफौ ओर देखते र्दे । 
धसकै वाद्‌ ज्योदी वद सु्-फेरकर हमारी भोर सुडा त्योदी 
तंयमसिंदने जेते छोसेफा्म्मभयी पिचकारी निकाली मौर 
नेशाना साधकर उसक्यै नाकपर छोड दी । उस तेज गन्धसे 
प्रद घरडाकर प्क यार श्धर उधर देष, वेदो ्ोकर भिरना ही 
बादता शा, कि मरोगोने श्पटकर उसे श्सलिये पकड लिया 
जसम उसे गिरनेका शद न हो । दरसक याद उसके दाय 
र याध दिये यये भौर वद उमरी स्यानपर एक मोर प विया 
गया। 
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कतना कामकर, मलोग निश्िन्त हो आगे वदना ष्टी चाहते 
थे, कि एक दूसरा पदरेदार आ पहुचा । 

अच क्षणमर भी चिम करनेका समय न था, क्योकि यदि 
वह दूस पदरेदार चिल्ला उखता तो सव गुड मोवर दो जाता । 
हम दोनों एकायक उखपर टूट पडे । गलठेकी अगल-वगल दो 
रली शिराये है, जिन्दे यदि कसकर दवा दिया जाये नो मनुष्यमे 
न कुछ वोलनेकी शक्ति रह जाती है भौर न उसमे चेतना षौ 
रहती है । सयमसिहने भपटकर उखका गदा प्रकड दबाया । 
वह मदुग्य चिर्लाना चादता था , परन्तु चिदा न सका ओर 
हम दोनोने उसे जवर्ती वेदयोशकर, उसी स्थानपर पटक, उसक 
हाथ पिर वाध दिये । इसके वाद्‌ जिख कोठसोमे उनका निवास 
था, उखीमे डारकर बाहर खाक चटा, मोग अव आगे 
दृनेके लिये तय्यार हो गये । चह रमणी इमलोभोका यद्‌ व्यव 
हार्‌ देखकर थर थर कापि रही थी । 

अव्र हमलोग उसे साथ छे आसो बद्धे । यदसि नीचे जानेके 
चिथ सीदियां वनो हुई थीं । परन्तु वह बडा अन्धकार था । मने 
उक्त रमणोसे पृछा, कि अव यहाँ कोई परदार रै या नहीं। 

उसने कदा दषे तो दो दीष्ती सथर ह । 

अत उसकी यातोसे अनिरिवितता पक्र रही थौ 1 इसी- 
लिये खाल्टैन जलानेका दमलोर्गोका साहस न इभा । उसी तरह 
अधरम दी क उण्डे सीदर्यां उतर जाते घाद हमलोग -पक 
दालानमे जा पहुचे । यहा आते हौ हमलोगोकि पास -माकर पकः 


॥ 
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मनुध्यने उपटकर पू्ा,--श्तुम रोग क्तौन हो ?? 
परन्तु उत्तर दैनेफ पटले हम दोनोकी ही पिस्तोर उसकी 
ओर सध गई । यद देसकर बद धवडा उढा । 
श्सी समय मँ उ्तकी पोपडीपर निशाना सधि कद्ध खरम 
योरा,--वुप रदो ! अग यदि एक भौ शब्द शुलसे निकाला तो 
गोली तुम्हारी सखोपडीके पार ्ो जायगी ।” 
प्राणक्रा भय सरको रहना दै, वह दो दो पिस्तौरोका निशाना 
अपनी ओर सधा देखकर काठक सृत्तिकी तरह लड़ा हो गया । 
इसी समय उस रमणोने कहा, “कीदखनिको चाभौी दसीके 
पास हीगी 1" 
मनि कदा,-^तुम तो कदली थी, यहा दोही है ।” 
स्मणीने भयसे कापते दण कहा+-शक्षपा कीजिये, मुम्से 
भूर दो ग ॥" 
सके चाद्‌ मैने उससे चाभो माग । उसने साफ इन्कार 
कर दिया । अय छाचार दो हमरोगोको नवरदस्ती करनेके लिये 
"तय्यार दोना पडा । क्रिसीका घन करनेको टमलोगोको च्छा 
न थी ओर वह चाभिरया दैनेके लिये तय्यारन था चडी कठिन 
समस्यां श्राण धडा था धर सवेश होनें भी विय 
विकम्बन था। 
वद्‌ अवस्था देखकर हमरोगोने जव्स्ती उससे चानि छीन 
ॐेनेका विचार किया । यैं उसो तरह उसपर निशाना साधकर 
छ्वडा रहा भौर सयमतिह उस्तसे लिपट गय । वष <^ 


# 
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मयुष्य न था} चह सममः गया था, कि ये गोली नहीं मारे) 
अत वह निर्भय हो उनसे युद्ध करने लगा । बरोनमिं छ्ुश्ती होने 
लगी। दोनों हौ वरी ये पर्त हम दो गौर वह अकफेका था । 

अत हम दोनोनि मिल, उसे पटककर उसके मुदे कपड़ा 
भर दिया ओर दाथ पैरर्वाध दिये] चाभौका गुच्छा उससे 
छीन चछिया गया मौर वद भी वेदोशकर उन्दी जमादारोवाली 
कोठरीमें डा दिया गया । 

मीचे रोशनी हो रही धी । हमलोगोनि दला, कि गँगनकी 
चाये ओर क्रितनी हौ कोटरि्यां वनी हर है, जिनमे ताके घन्द्‌ 
है। अस्तु, हमलोगोँने शपरकर परदली कोटरो लोखी, प्सरमेसे 
प्क नवयुवरक निकाला गया। जो इस खमपरथ बडा ही दुर्य 
छश ओर निस्ततेजसा गाटूम हुमा । उसका पस्विय पूछनेपर 
उसने कदा, कि वद्‌ एक धनीका पुत्र था , परन्तु कामरूपसिंदके 
फेरमं पडकर उसका धन, रूप सथ गया भौर गव वह श्व 
अवस्या्ें यर्दा केद्‌ दोकर पडा हुआ दिता मोग रदा ह 1 

यद सुनकर दमलोगोनिं दूलसी कोठरी खोरी । उसर्मेखे पक 
स्मी निकली ! स्प्रीकौ सवल्या अनुमानत तीस वकी होगी । 
उसके चेदरेपर ग्र भी कावण्य द्विता देता था । उससे हाल 
पूछनेपर उसने संक्षेपे कहा, कि कामरूपिंदके भे ममे पडकर 
उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली थी। हंसे याद्‌ जव 
कामरूपदिंदकी श्च्छा पूण हो गयी तो उसकी स्रत धन. 
सम्पत्तिपर हाथ साफकर उसे कद्‌ कर दिया। 
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तीसरी कोसी ष्टे दी प्त विचित्र दूश्य दिषाई दिया 
पक नवयौवना स्न उससे निकटो । चेदा सुव छशा, शरी 
पर कितने ही कारके घाधके चि वत्त॑मान थे । रेसा भ 
देता धा, मानो दलका शसीर गरखा जा रहा ह । उस्तसै पृषं 
उसमे कट, फि ये सय कामरूरङ्िंदरे भत्याचारफे एकदै 
उलने जरर्दस्तौ भपय अमिव्छापाको ठृप्ति कसमेपर भो सुभ तन 
सतया है, कि समस्त शयेर गम खोदेते दाग दिया रै ओर फि 
विन बधिरे दस अवध्यामे कैद कर रखा है | हाय ! अय 
मै क्या कक्ठगी ९ धतना कह वह फूट फूटकर रोने लगी । 

सोवी कोठरीसे एक वादिका निकली ) वाछिकाकी अवस्था 
तैरद था चौदद वयैव्छी दोगी { उससे पूछनेपर माद्टुम हसा, कि 
फामरूपसिंदओ प्पे पडकर उक्तकी माता उखे साथर गृद- 
त्यामिनी हुई) वद करा गई, पता नदीं है) परत दो पसे 
वह श्सथिये यह दाख्दिध ओर कायागार मोग रदी है कि काम- 
रूपसिंहव्ी चात वद्‌ नदी मानना चादती । 

सनि मनी मन फदा+---सवमें वम्हीं धन्य दी 4" 

अस स्थानसे खव मिलाकर छगभग चारह स्वी पुखय बाहर 
निके, पु उस एक यालिकापरे अतिरिक्त सवकी दी धणित 
अवस्था हो रदी थी ¡ कई कामरूपसिदके फेम पडकर पना 
शरम धर्म षवो चुका था, को शरोरसे अथसनन दो रहा था, किखीके 
शरीरषर रोय चर्च॑मान थे व्यौर कोड नरपिश्ताचके समान यपना 
समस्त प्ोकर परागरछोको तरद अयना जीवन व्यतीत फर 
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था। सभी क्ते घे, किः पले परै बडे माराम भौर शानसे रला 
गया था । परन्तु पीछे उनकी यद दुेशा दिष्य दी । नरका 
दशय सामने उपस्थित था! मेने मनदी मन परमात्माको धन्य- 
वाद्‌ दिया, कि उन्दोने खमयके पटे टी मेरी रक्चाङे लिये संयम- 
सिंदको मेरे पास तेज दिया 1 

दसन याद्‌ दमलोग उन सयको रेकर वरदासि वादर निकल- 
कर पक ओर जाना दी चादते थे, किं उस स्ीने दौड़करमेरे पर 
पकड लिये भौर योखी,--“ अव यदहं रहनेमे मेरी मी श्ुशर नदीं 
है। अन आप सुमे मी अपने साथ ठेते चयिये ।* 

लाचार उसे भी हमलोगोनि अपने साथ ठे लिया ओर दमलोग 

तेजीषे पैर बढते हृष वर्स उस आओरको चरे, जिधर वास- 
स्य्रान वनायाशथा। उन लोगको ठेजाकर दमन्यत उसी 
मकान रला 1 इखऱे वाद्‌ पुलिसके सिपहदियोी सदायतासे 
उन्दुं अपने अपने स्थानपर सिजवा दिया । 

लिख समय हमखोग दस कामसे निश्चिन्त हप, उख समय 
सवेय दो चला था । अमी सू्योदय दोनेमे फु विख्म्व था। 
आकारे छालिमा छा स्दो यो, वा्गोमें गुला्वोकौ कलियां दसं 
वसद चटक रदी थी, मानों मद्न-मदीषङे सुन्द्र खुकोमर चालको 
ये चटकारी देकर जगारदीदीं। 
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तुरन्त दी खयाल हो आया, कि यदि जीवानन्द्‌ दके पञमे फंसे 
शेगे, तो फिर उनको छुडाना कठिन हो जायगा । ईसील्यि मँ 
वरायर केषर उसकी गतिपर लक्ष्य करतः हुमा उसके पीडे पीछे 
चखा गया | थोड़ी दूरतक ओर आगे वद्नेपर कामरूपलिंहने पक 
भकानके द्रवाज्ञेको करई वार लटषटाया । तुरन्त हौ किंसीने 
दरवाजा लोर दिया ओर कामरूपसिंद उसमे चखा यया। मै 
बादर टी खड़ा खडा उस मकानमें शुसनेकी राह देख रहा था, 
कि इतने दी एक मयुष्य उस मकानसे कुछ वडवड़ाता हुमा 
चार निकला ! उसको भाव-भद्ीसे रेखा मात्दूम होता था, कि 
कामरूपतसिंदने जवदैस्ती उसे किसी कामसे वादर सजा है | अव 
मै उस मकानको एक वार अच्छी तरद देकर, किं जिसमें भूल 
न जाऊँ, उख मनुष्ये पीठे हो छिया ¡ थोडी दूर आगे वदृनेपर 
ज्योंदी वद एक पतो गरे घुसा, त्योंदी मैने पीठेसे उसका 
गला जोरसे धर द्याया । उस मयुप्यने एक वार चौककर पीठ- 
फी सर देखा] हसके वाद टी भं उसे नीचे गिराकर उघ्तके 
 कठेजेपर चट्‌ वैठा भर गलेपर हाय रखकर पूछा “वच सच 

"तात्‌ फोन १ 

उस मयुप्यने कोई उत्तर न दिया ! उखन्छो उत्तर न दैत देर 
मैने जेवसे पिस्तोर निकार री गौर उसके कपाकको ठ््यकरः 
कटा-श्ख चार भी यदि उत्तर न दिया तो पख्ोपडी उडा दया ।* 


दसवार षड मनुष्य घवडाया । वोला- रम कामरूयतसतिंदका 
खाधीषद्र 


७१ गृथापुय र 


मैने पूका--श्टीक वताओ, एस खमय जीवानन्द्‌ का है १” 

प्राणमयसे उसने कौपते हुए ककश--शश्षमा कीजिये, पै उनका 
पता नदी जानता ।“ 

सुरे उसकी वातोंपर विश्वास न आया ¡ मेनि वुल्तष्ी 
उससे कदा--^भूट वोता है, सु ठीक मादय है, कि जीषा- 
नन्दको कामरूपसिंहने कैड कर रपा है!” 

वह वकाश नदीं जानता ।” 

मैने देखा, कि भव यदह सीधी तरदसे न मनेगा । इसटियै 
यद्‌ दिलाने लिये क्षि मै तुम्हे मार डाद्ंगा, मैने पिस्तौल उसकी 
ष्लोपदीसे सटा दी ओर छु कठना ही चाहता था, कि सी 
समय न जाने क्िधरसे आकर एक मनुष्यने अचनेक तने 
जोरसे युश्चे धका दिया, कि पनँ सम्दल न सका भौर मीचैजा 
णिसा । अव वद भौ उड खडा हुमा मौर शके वाद्‌ मँ अङ्का 
रये दो! दोनों ही भूष व्याघ्रकी भांति सुग्दपर पट पटे । 
मैं भी उनसे सामना करने चयि तय्यार हो गया । जमी हम- 
छोगोमिं युद्ध आरम्म ही हुमा था, किद्रसौ सम्यक्स 
दौडती ई हमरो वीच "दा, हा" करती हरं भाष्र डौ 
हयो गयी । 
प्काएकः उस सखीको अपने वीचमं आकर घडी हो जात 
वैपर टम तीनों दी वक उड । पदे तो उस स्वीको प पद 
चान न खका, परन्तु पफकापटक जव उसमै रङकारकर उन 
लो्मोध्तोउदसनेके ˆ +, उख समय अचे देषा, कि यद ` 
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वदी है, जिसको चदन उसी दिवस मासी गयी थी । यह्‌ दैलकर 
मेरे धाश्््यैका कोई ठिकाना न रदा, साथ टी उस समय भौर 
भो भाचय्य हुमा, निस समय यह जपने वस्त्रसे छण निकाट- 
कर उन सयसे रडनेके लिये तय्यार हो गयी । 
वे मटुभ्य भी उस्र स्त्रीको वीच पडते दैलकर धक यार 
भौचकसे रद्‌ गथे ओौर फिर एकाक सवै सव उस श्यानसे 
षस तरह भाग गये जिख तरद मेडियेको देकर वकप्यां 1 
उनके भागते टी वह स्त्री मेरे पाख कर बडे दी मीडे 
- शब्दोमिं घोखी--“आप कैसे नके केरे जा फंसे थे 
सनि कदा- “मै रामेँ चला जा रहा था, एकाएक ये आक्र- 
मण कर बैठे {* 
चद रमणी वोी--ुरे परख ही सन्देह हुमा था, फिये 
दुराचारी आपका भी पीछा करगे $ क्योकि इनके सरदार काम- 
,रूपसिंदमै मेरी आपकी चतं खन खी थीं । अत, जय कामरूप- 
लिदफे पीछे पीर आप भी चरे, तमी सुम्हको सम्देदं दुआ, कि 
आलुकी सौति ये भो धोखा दैकर आपपर आक्रमण करये । हसी 
चखिये आप दौनोकि जानिके धाद्‌ मै भी आपलोगेकि पीर पीछे ष्टी 
स्वानां हई भोर ई्वरकी दया ठीक खमयपर यहाँ आ पहची |" 
शतना कहकर उसने घड़ी श्रो म-पूणं द्र्टिसे मेरी ओर देलक्षर 
थोडी देर वाद्‌ पिर कदा--“अव्र मेरे साथ चरिये, यर खडि 
रहनेी कोई आवश्यकता नदी है 1" ५ 
पकापक उस स्वीका माना, हम र न 


# 
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उसफै आति ही उन दुराचारियोंका भाग जाना, सभी घातं सुभे 
सन्देदमं डा रही थी। ष्या कर, फुछ समम न सकता था ? 
कुछ सोचकर मैने स स्वीसे कहा--“भच्छा, मै तुम्दारे साथ 
चलनेके लिय तस्यार ह 1» दसके वादं दमलोग तैजीसे एष 
ओस्को रवाना दो गये मौर थोडी टी देस उक्षे मानपर 
जा पटच] 
जिस खमय दमरोग उस मकानमें पटु चे , उस्र समय फं 
अच्छी तरद साफ कर दौ ययी थौ, फमरेमे एक क्षीण भाखोक 
जल रषा था सौर वीचमे तक्ियेके सहारे पक अधेड मनुष्य, 
वेढा हुभा था, जिसकी चडी अधपकौ दादी नामीतक शूक 
र्दी थी। घृद्ध यडा दु छित मालूम दता था । उसकी सोते 
आछ्नोकी वु टपक रदी थी । वद एकाएक दमलोगोको 
देकर जोरसे रो उढा। साथ दी मेरी सद्धिनीने भी उसके 
करण रूदनरम रो सेकर सद्ायता देना मारस्भ कर दरिया । छु 
ही क्षणमें बद मकान कऋन्द्न ध्वनिसे पूणं ्ो गया । सेनेसे यदि 
ङ्‌ लका वोभः छु हका वा दो तो, कुछ दैरस्तक रो छने चाद 
जव दु.लका येग कु कम भा तो उस घृद्धने आं पोखकर 
उ स्त्रीकी ओर देखते हप कदा--शवेरी ! यद कोन ह १५ 
उस स्त्रीने कष्टा-श्यावा 1 क्या यताऊ" १ ये तनिक भी पदले 

मा जाते तो सम्भव था, फि मेरी वदनक्मी जान बच जाती । 

ये छ पौषे यहां पटच, श्तनी दये कामरूपसिंद मेरी 

को मारकर ला गया था! शसक याद्‌ जद य नते 
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रही थौ तो बह अपने खाथियोकरे साथ पतिर आया, परन्तु सौभा- 
ग्यवश दनपर उसको दष्ट न पड़ी जौर ये चच गये, परन्तु दन्दो 
विना सुभसे कहै, जब उसका पीडा किया तव मँ शान्त नं र 
खकी । मै जानती थमे, कि कामरूपसिंदे मभ्य धोष्वा देकर 
नपर अवश्य दी चोर करेगे ! कुछ भो हो, आपके भाशीर्वादसे 
यथा-समय वदां पटुचकर इनकी रक्षा करलर्मे समर्थं दुई ह }" 
अच उस बुद्ध पुरुपते मेरी आर देखकर कदा--“आपका 
परिचय १ 
परन्तु पर्चिय वैना सुरू सापे बिलम हाथ डारुतेस। 
माव्छम दोताथधा। न जने घों मन नपर विश्वास कमेकी 
आज्ञा न देता था । अपने मनकी हस गतिपर मँ खय भ्या 
उठता धा, परन्तु उरे विपरीत चर न सकता था । ईसीिये 
मनि कद्ा--“भापकी कन्याने वदी विपत्तिके समय सुपे सहायता 
पषटुचाई है 1 अत में द््नका अत्यन्त छन्त ह्र । परन्तु करई अमि. 
चाय्यै कारणोसे अभो मँ अपनेको प्रकर नही कर सकता 
श्तना खनते टी उस रमणी शूमकर भेरी ओर दैवा { वड़ो 
यदी ओमि वाडव भरे मघ अौर दुख अरुणा, बीचमे 
काछी पुतली-रौक देखा मालूम होता था, कि दो खुन्दर सरो- 
चेमिं सूर््योदयङे समय प्क एक नीर कमल लिङ रदे ६ । 
उष्की दषस पेखा माद हीता था, मानों मेरी इस वातपर 
उसे कुछ माणचव्ये, क क्रोध भीर णू अभिमान मी हुमा । 
श्यद्‌ उसने सुग्धे मरत सममा ] श्सीखिये उसने अपनी खु 
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हीदार गदेन धरुमाकर यड शानसे मेरी भोर दैला मौर फिर सिर 
हका लिया | 
दसी समय वह घृद्‌ योरु उठा--“जच्छी वात दहै, म सदी । 
हमे जाननेकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । अव यष्टुव रात ग, 
शस समय आरामं कीजिये ( उस स्त्रीकी चोर दैषललकर ) वैरी 1 
य दनक आसमका वन्दोवस्त कर दो ! दस रात्निके समय भव 
थे कर जार्यगे ।" 
इतना सुनते दी चद स्नी उठ खडी हई । र श्नका रदस्य 
जानने लिये वडा उत्छुक हो रदा था। ससे वटकर दूसरा 
मौका कौन मिल सकता था? श्रसलिये उस खन्दरके साथ 
जाने लिये तय्यार हो गया । सुन्दसी सुरे अपने साथ लिये करई 
कमरे) दाकान पार करती हुई एक खच्छ सज्ञे सजाये फमरेके द्र- 
चजेपर जा पहुंची । शसक वाद्‌ उस कमरे सु पहुचाकर घ 
वदसि टना टी चादतो थी, कि तनि कदा--“युन्द्री । माम 
ोता है, कि मेय उत्तर सुनकर ओर अपना प्रेत परिचय छिपाते 
देखकर तुम य हो गई शो, परन्तु स दोनेको वात नदीं है । 
यर्हाकी जशी अवष्या देख रहा ह, उससे सहजे किसीपर 
विश्वास करनेकी दच्छा नही होती । 
रमणी रुते खरम यो्ी--“आपकी पच्छा { हमरोण तो 
आपको वाध्य नही करते । भौर देली फोई भावश्यकवा मी तो 
नही है ।” 
धतना फदकर वद रमणी उस कमरेते यद कदकर चलो +; 
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फि "अय भाप रातभर विश्राम कीनजिये। सवेरे ही आपसे 
मदुमी 
उसे चरे जाने वाद्‌ उस भकानफे चिराग बुभ्ड गये। गँ भी 
उस कमम विछ हप पलद्भपर जा ठेटा ओर आं बन्द्कर कछ 
सोचने खगा । कमरेका दरवाजा कुछ सोचकर ्ी मने भीतरसे 
वन्द्‌ न कतिया धा ; परन्तु मच्छी तरद भिड्का लिया था । 
छगमग एक घण्टेतक उस मकान पूरा सन्नाटा छाया रदा । 
रेखा माटूम होता था, मानों समी घोर-निद्रामे पडेदै। मेंभो 
अद्धनिद्धित अवसानं पडा था, कि पकापएक रेखा मादटुम हुभा 
मानों गरे कमरेक्ा द्रवाजा किलीने लोखा ! उस समय कमरेके 
पकी सोशनो अत्यन्त क्षीण होर्दोधी। मैने उसी क्षीण 
आलोक देष्वा, कि वदी रमणो किवाड्‌ जया लोटकर मेरी 
ओर देल र्दी है! थोडी देरनक सुभे शच्छो तरद देखने घाद्‌, 
उसे जव विश्वासो गया, फि्मैसरो गया ह्‌, तो वह दवे पाचि 
चरहासे चरी गह । सी समय किसीने मानों मेरे कानमे धीरेते 
कटा--“सावधान 1" 

म खवधघनद्ीथा, उसके जतिष्टी ओँउडखडा हुभा। 
शख चाद लेस्प चुभ्गकर मेनि द्वे पाव उल्ल रमणीका सचुसखरण 
किया । चह रमणी अन्यकारमे ही कछ दूर जाकर पक कमे 
धुख गई । र मी द्ये पांव उसके पीके पके उस कमरेतक जा 
पटुच्ा। ¢ ' 

„ चुरषाजा सिडका द्मा था ! द्रारोसे भंककर देषा, का 
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ग्रीषण पेशधारी मवुष्य अद्ध चन्द्राकार भावसे वैडे पः है, उन 
प्ीचमें वदी कामरूपसिंह वेडा हुमा है । 

षद सरी वरदां जाकर चोटी-“सयमसिंह एकदम पदोः 
क्षोया हुमा है ।* 

कामरूप चोका -श्या लुमने अच्छी तर्द दैख छिया है ?” 

समी योखी--“लुव अच्छी तर्द ।” 

फामरूप--तो भाज से समाप्त टी कर देना चाहिये । 

पक पुरप योर उटा--^“परन्तु रानीकी फ्वा आज्ञा है 

कामरूप वोका-श्ानी री आ्ञाको आवश्यकता न्दी है ॥ 

दूलसा चोठा--^परन्तु स सम्बन्धे पक वार रनीसे पू 
खना भवएयक है }" 

कीक्षरा धोरा--श्भेरी साये जीवानन्द्‌ जिख कारागारे कैद 
है, उसी लको भी कैद कर देना चादिये। फिर रानीकी याज्ञा 
छेकर दोनोको वहीं समाप्त कर दिया जेमा} 

कामरूप चोखा--“जीयानन्द्‌ शप्त मदन्प्मे कैद है। वरदा 
दखको मेजनां किसी सवष्यामरं भी उचित नदीं । शायद्‌ वं भय 
ध्यान भौ नर्द होगा १ 

सची वोली--न्परन्ु रानीकी सम्मतिके विरुद द्लकी शत्या 
करना मी उचित नदीं है ।* 

यद्‌ सुनकर फामरूपसिद कछ चिन्तित होकर घोका--ुभे 
मालुम दोता ₹, कि सयमसिंदका नाग किये विना हमलोसोषषी 
गए नही है 1 प्तक खयम्‌ ठाय खमी र्यो सकते दै । देप, 

११ 
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हसक फसातिकी कितनी चेष्टा की गई , परस्तु फोर फर न एमा} 
घाज्ञ न जानि कैसे वह द्रसकी चातेनिं मा गया #” 
स्ञी वोली-श्तथापि भुम विश्वास नदीं है, कि वदं मेरे 
जाल्म अधिक दिनि रहे!” 
कामल्पसिंद छ सोचकर योला--“अच्छा, दुर्जनसिंद 
तुम मानिनीको साथ छेकर रानोके पास जाभो भौर श्र दी 
उनकी आक्षा छे मा । तवततक दमलोग सयमसिहपरः द्रि 
सपमे} 
उनेतनसे एकः भीपणकाय मचुष्य भकडत्ता हा उट खडा 
दुभा, साथ ही चह्‌ रमणी भी ्टछाती हई उठकर चलो । 
अव मै द्रवाजेखे कुछ दयक खडा दो गया ! वे दोनों वदँ 
से निकरकर तेजीसे एकः जोरको ये } 
श्रुते उनका पीछा करनेकी को$ आवश्यकतां न थो, षनोकि 
मै समम गयाथा, किये अभो छोटकर आ जार्यैगे, पर एकं 
थार एानीका महल देख छेनेकी प्रय श्च्छा हुई ! परन्तु यद 
सोचकर, किः शायद्‌ फिर भीतर न घुस सक, मै अपनी दर्डाक्ना 
सुननेके लिय वही चुपचाप खडा षदा ¦ दस वौचमे घे दस्यु 
आपस पकः विचित्र भापामे न जाने धवा वात करते र्दे, जो 
सम्म ने आती थो । खगमग साध घण्टे वाद्‌ वे दोनों छोट 
खाये । रानीने नने केद्‌ करनेकी आज्ञा दौ | अव मरे सावधान 
होना ससर मा गया 1 रानीकी स सकतापर कामरूपलिदद 
श्लाया मी, पस्तु छख चोक न सका | अन्ते वहत 


५. 


८३ गथा 
कछ सोच-चिचारकर यदे स्थिर क्रिया गया, कि मै वैदोशकर 
कारागारे पट'चा दिया जाऊ ! 

अमी इस तरहक वाते दो ही र्दी थी, कि एसी समय सुभे 
किसी मगरुप्यको प्रद्‌ ध्वनि सुन पडी ! मेँ एक भोर दरकर खडा 
क्षे भया! ठरन्तद्टी मैने देखा, कि एक मोटा ताजा मनुष्य 
उसरी द्रवाजेकी ओर आ रहा है । वद मनुष्य वहां आकर धड- 
घडाता हुभा भीतर चछा गया ओर घवडादय्के साय बोला-- 
५ज्ञीवानन्द्ने भोजन त्याग दिया है भौर उन दोनोको भी अपने 

पासं नदीं जाने देता 1" 

कामरूपसिंहने कष्ा--न्क्या चासना खुन्दसै ओर कामना 
छृमारीका प्रभाव कम हो गया ? यह्‌ तो वहे आश्चर्य्यकी यात 
है 1 परन्तु कोई चिन्ता नहीं । मनोहरसिद्, छम घवड़ाओ मत । 
जाओ, सावधानवासे ग॒तत महख्को रक्षा करो, मँ कर अवश्य 
आगा ।” 

सके वाद्‌ वद मयुप्य वदसि रोरकर वादस्की भोर चला । 
भने भी उसका पीछा फिया । सद्र-द्रवाजेपर हस समय एक 
चरिष्ठ पदरेदार वैडा हुभा था } चह मदुप्य उखसे दो चार वातं- 
कर चादर चला गया | अव विरम्ब करनैका सप्रय न धा, मैने 
प्टकापक पीछखे छोसोपाम्भैको पिचकारी उखकी नाकपर मारी । 
वद क्षणमर वाद्‌ दी उस स्वानपर मूच््छंत कर गिर पड़ा भौर 

म तेजसे उस मनुष्यके पीछे चर पडा । चद मदुष्य भमी थोडी 

ही ष्टूर गया था, कि मै अपना वेया परिवत्तैनकर एक चद 


॥ 
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मावा ए 
षके सपमे उसका पीछा करने खगा । मेरे पठने हुए कपडोकी 
गरी मेरी पीपर धी थी । 
चद मनुष्य अनेक पथोंसे होता हआ प्क यड दही गन्दे सुदल मे 
ज्ञा पटुचा ! एक कव्ये मकानके द्रघालेको उसने तीन वार थप- 
पाया । मीतरसे किखीने पृ “संकेत }” चह चोखा “माया? | 
दस्वाजा खु गया भौर वह मनुष्य उस मकानमे चला गया । 
आज़ रानि भरका दी समय था] यदि इतने सम्रयके वीच 
मै जीवानन्दका उद्धार न कर सका, तो संभव है, कि कल काम- 
रूपसिंद उन्दें कीं अन्यत्र भेज दै अथवा किसी दूसरे ही चक्र 
भ फसा दे, यद स्मोचकर मैने आजदौ उनका उद्धार करना 
निश्चित किया । साधी मनमें यद चिन्ता भी लगी हुई थी, कि 
सुद्धे उस भकान्मे न देखकर कदं वे दुस्त उक्र धरी न 
भ जये । परन्तु भव मधिक सोच-विचारका सम्रयन था, 
सने शीघ्रतासे उस दख्यु दरे मचुप्योंखी ही अपनी सूरत भौर 
वेश-भूघा चनाई ओर शीघ्रतासे उस मकानकै दर्वाजेपर जा 
पहुचा 1 मेने जोरसे द्रव जे धा दिया } तुरन्तदी किसने 
पदलेकौ दी भाति पूका- “तुम कौन हो ९” 
मैने कदा--“द्रथाजा णवो, सुभे सरद्प्मे भेजा ६ ९” 
भीतस्से शब्द्‌ आया--“संकेत ॥ 
मने कहा-“माया । द्रवाना खुर गया ¡ खुरते ह्मी यम- 
दुतके सप्रान एकर कृष्ण-काय दुदन्त-शसीर मनुष्य तीक्ष्ण दिस 
मेरी भोर देषखता हुमा दिष्वाई दिया । 


= पृ 


सुभे सामनेदेपते दी उसने पूका--“ुम्दे किसने मेजा है 
मेने फषा-“खरदार कामरूपसिहने । वे मानिनीवाके मकान- 
मेँ वैरे छू परामशे कर रहे है । सयमसिद उस मकानसै भाग 
गया है ¡ मनोदरसिदये दारा अमी उन्दोँने कर अनिको कदला 
भेजा था, परन्तु शायद्‌ संयमसिदने उनकी वते खन ली दो इस- 
लिये सुदचे भेजा है, कि जीवानन्द्को दूसरे स्यानमें पड्चा दू ।” 
उसने पूा--“कहां पटु चाने कदा है ९” 
मै क्या उत्तर दर | “यनीका मदरःका जाम स्परण धा, 
मनि कदा--^्यनीके मदक लास कैद्पानेमे 1" 
चद मेरा उत्तर सुनकर कुछ सोमे पड गया । छु क्षण 
वाद वोरा--^कोई पच दिया है १ 
मैने कदा-“नही,उन्दोनि कहा दै कि सकैत शब्द्‌ ही पत्र है |” 
उसने पएूा-“तुमर कवसे शलं दखमे आये ? 
मेने कदा--“जमी थोडे ही दिन इट है" 1" 
हम दोनोंकीी वते दो ही रही थी, कि दसी समय मनोदरसिंह 
वहा भा पटा । उस पदरेदाखे उससे भी पूछा ¦ परन्तु उसे 
भौ मेरी वातपर विश्वाल न हुमा | भव वड कडिनं समस्याम 
जान पडी! पोनों हौ मेरे विष हो गये । णक, सुरः गिरफ्तार 
करनेके लिये मेरी जर सग्रसर हया गौर दूय उसी सदा. 
यताको 1 दसी समय एक छखुन्दसै रमणी भौ वदा न जाने किस 
यरसै श्या पदो । एकाएक उस स्रीको देखते ही मचे छ्याल 
हषे माया, सि शायद्‌ इनके सम्बन्धर्मे ही मनोदरसिंदने कदा था 
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उसने आति ही दूरे मडप्यको सखम्योधनकर कहा--“मनोदर- 
सिंह { भवततक जीवानन्द्‌ दरवाजा नहीं सोरुता । सरार हप 
खोक दण्ड तो न देगे १ तुम एक दार फिर सरदारके पाख 
जाभो 1 

मैने उस स्त्री ढारा अपना काम वननेक्षी आशासे वरन्त 
ही पिस्तौख निकाखकर उस पहरेदारपर आक्रमण क्रिया ! गोरी 
उसकी जघर्मे खगी सोर वह चिद्वाकर भिर पडा, तुरन्त दी 
मनोहससिंहने सुभ्ूपर आक्रमण किया! गोरी मेरे लकाटके 
पाससे निरू गयी, परन्तु अव चह अश्षेखा था ! मैने उसका 
निभाना चुकता देणकर उक दाथपरं गोरी मारी! पिरतौक 
उस्कै दाथसे द्टकर गिर पडी ! दूसरी गोली उसकै परमे रमी 
मौर वह्‌ शिर पड़ा । अव मने छ्ोरेफाम्मैकौ खदायतासे उने 
यैदोशकर एक कोरी कैद्‌ कर दिया । वद्‌ स्त्री यदं दशा 
देपकर भयस काप रदी थी । भने अव उसको ओर पिस्तौकका 
निशाना खाधकर कदा-वतायो, जीवानन्द्‌ का है ४ 

पटले तो चह स्न कुछ दिचकिचायी, पीछे प्राणमयसे तय्यार 
दो गई 1 वद सुरे कर कोठिया, तथः द्ए्ठानमे घूमाती हई पक 
तहष्वानेमे छे गई । तद्खानेका पथ यडा ही अन्धकास्मय तथा 
सकीण था, परन्तु भोतर जाकर मेरे आश्चय्येका चारापार न र्दा, 
परमोकि मैने देष्ला, कि चद्‌ वान वङौ उत्तमतासे सजाया हा रै, 
जिसमें लाना श्रकारके खुन्दर पुष्प चिरे भौर फर र्दे हण ह 1 

अमी हमकोग भीतर पटच दी थे, कि दसी समय एक दूसरी 


८७ गृधु 
स्मौ जो पदटीसे खन्दरताम्रे किसी दर्जे कप च थी , ठपक्ती 
हरं वहां भा पटच योर वोली--श्वयों कामना! तुम किसे 
ठे आई £” 
वह चोटो-श, वहन वासना 1 माज एक नवीन मत्तियिको 
ठे आ ह ।" 
माद्य हो गया, कि मेरी खगिनीका नाम कफामनाछुमारी ह 
गौर दूखसोका वासना सुन्दरी! चाखना छन्दस वास्तवे बडी 
सुन्दरी थी, परन्तु उसे वेदरेपर तजक चदछे पीकापन शकक 
रदा था, सेहरा वडा दैसुल तथा भवकूणे या । कामना- 
छुमारी भी यैखोदी दिखाई देती थी । इन दोनो उतना हौ अन्तर 
था जितनः शिशिर मर देमन्तमें दता रै । दोनों देलनेमे बहनें 
मालूम होती थीं । दोनोंकी ही हृष्टि ससी, पर हृद्य कडित 
था! दोनो दी हइ्यव-भाच कटाक्ष प्रटोभक, परस्तु सकट फल- 
दायी थे। दोनों ष्टौ चचा मथाच मदोन्मत्त केवाली थीं | 
निस समये वासना तीव्र गतित्ते चलती, उस समय मादूम होता 
था, कि पके वायक भीपणसरे मीपण इरूद पर्वत भौ वद चूणं 
चिच कर डाटेगी । साथाही उसी तरद जव कामना अपना वैग 
दिखती, तव उसके सामने कस्मै-मपकम्मे एक गडम्बर दिखाई 
दैमै खगते ये 1 सस्तु पकराएक वासनाने जिस समय कामनासे 
कर प्रश्रं द्पिया, उस समय कामना कुछ सङकचा गई] 
वासनाने तिर पृछा 1 अव वासलनाने मायोपान्त सच घटनाय कद 
स्नायी । खनते दी वासनाने एक वार ्िर्बककर मेरी घोर देखा 


1 == 


ऊर वोखी--“भआाप जव आदी गये ई तय आपकी मव तरदसे 
खातिर करना दमरोगोका कतव्य र| अतः स्ये, येथे \” 
मैने कहा-^पररे यद तो चताओो, कि जीवानन्द्‌ फा है "” 
जीचानन्दका नाम सुनते टी उसने कदा-“यद मँ तो नहीं 
जानती, शाप्यद्‌ कामना जानती हो ? हतना कफर उसमे पक 
प्रततलयभरी दष्ट कामनापर डाली 1 कामनाने फहा-श्ये तो यीं 
परन्तु सी खमय क जा चपि है, म नदीं कह सकती ! मँ तो 
खर्यदी यद समाचार सर्दारको कलानि लिये बादर गयी थो 1" 
मेनि दला, कि एनसे अव सहजे काम न निकरेगा । वास- 
नानि कामनाको भी अपने प्न मिला लियारै। यह देलकर 
मैने पदठे चासनापर ही आक्रमण किया | वह चिचारी सम्के 
खम्दठे तवतक मनि उसे वेदोशकुर उक्ते दाथ पैर वाध दिे। 
दसके याद्‌ पिस्तौख निकालकर कामनाकी ओर वदा । वद 
पिस्तोर मेरे दाथमें देवते ही काप उटी। वोन्ी- शभ वता देती 
हं 1» दतना कदर उसने वह कोटस दिखाई जिसमे जीवानन्दं 
थे। उसके दाव-भाव तथा भय-कभ्पित करेवरको देवकर टी 
सुच विश्वास दो गया, कि यद शूट नदीं योर रही है | दसके 
याद्‌ उसे भौ हाथ -पैर धा, वेहोणफर मेनि उसीमे डा दिया 
आओौरः जीवानन्द निख कोठसंर्मे ये, वरद जा पहुचा । धन्य 
परमेश्वर कि जीवानन्द्को मैने सङ्कशक पाया 1 श्रसके वाद्‌ क्या 
भा, सो जोवानन्दके सदसे खुन दौ चुके दै । 
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प्राट्वोँ परिच्छेदं । 
[8 8 (5 1 
जीवानन्दकी अत्मकथा। 


समयपर तिनकेका सहारा ही बहुत दोता है । तिखपर सुते 
तो सयमसि्ट जैसे सयमीका सहारा मिला था। फिर भरा 
कामरूपे निविड कारागारसे भरे युक होनरमे स्या सन्देद था १ 
अत सयमसिहकी द्याते मै काराञुक्त दो, मन्य कैदिरयोको यथा- 
स्यान मेजकर जिस समय निधिन्त हमा, उस समय मनरमे क्ख 
शान्ति मायी, शसीरः शरु मौर मन पुलक्रित माम होने खगा । 
संयमसिद मेरे पाख दी थे। नि उनकी ओर दैलकर स्नेद भरे 
वचनोमिं कदा --श्वन्धु खथम ! तुम्हारी दयासे दी आज मेय 
लवीन जीवत हुमा!» 

संयभरसिंहने मेरी ओर दैखा मौर हखकर क्ा-सव उसी 
मायामयक्ी अपार छोला है, पर्छ अव भपने बन्धु सयमको 
छोडनेकी कभी चेष्टा तो न करोगे न १ 

ममे कदा--“नदों बन्धु, मेरी वातपर विभ्वास रणो । परन्तु 
अव कामरूपलिंदद्लो गिरफतार करनेकी शीघ्र दी चेष्टा करनी 
चाद्ये । 

संयमसिंदने फटा श्यै अमी तय्यार दं ॥” 

मायापुसैको रोके मँ परिचित था । क्रिप समय क्वा 
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विपत्ति-पवैत ठ पडे, श्खका कोई ठिकाना न था । श्सीचिये 
मैने कदा-“"भाज दिन मर तो शान्ति रेने दो ।” 
सयमसि्ने खदषै मेरी वात खीकार कर री } दिनभर दम- 
छोग कामरूपसिहको गिरफ्तार करनेके उपाय ही सोचते रदे , 
परन्तु घर्पके वादरके समान ही अनेकानेक रद दिखाकर तकंकी 
चोटसे घे सभी छिन्न भिन्न हो गये । सके वाद्‌ समयानुसार 
कार्य करनेका चिचारकर सन्ध्या होते टी अपने खसे-सामानसे 
खुसज्ित दो, मलोग धरसे निकल पडे ओौर सीधे उस 
मकानकी ओर चसे जिसमे मेरे कारागार-वासका सूत्रपात 
हमा था । 
सध्या हो गयी शी | कप्ण अष्टमीके चन्द्रदेव निम॑ट 

आकाशम अपनो तारा-खख्ियोके खाथ रालमर्डल भचा रदे 
थे । मायापुसेके खुन्दर खजीरे मकानोंपर उनकी किरण रेलायें 
भनोली छटा दिखा रदी थीं 1 दमरोग भी दस समय प्रसन्न- 
चित्त ्ो अपने खष्यकी ओर अग्रसर दो रहै थे ] अस्तु, जिस 
समय मोग उस मकानके द्रवाजेपर पहुचे, उस समय रातं 
अधिक यौत गयी शी 1 उस गीं घोर सन्नारा छाया भा 
या|| उस मकान भी घोर स्नासया णा। आज स्मणी-कण्ठ 
निखधत, वह यआकर्कः मधुर तान नहीं खन पड़ती धी । मनो 
दीपक ज्योति सरि वद मकान जगमगा न रदा था शौर धद , 
षटद्यपर भाघात करनेवाले, नू धुर्की ध्वनिसे गूजर दी हो रदा 

चा, अपिकि भुमरानसा सन्नाटा, निर्जोव विसूत भृष्ठडं खी 
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निस्त्धता तथा किसी भोषण दूफानके मामन पदञे जेसी 
शान्ति बिराज रही थी । उस मकानकी एेसी विपरीत अवस्था 
देखकर मैने स्षयमसिदसे द्वी जवानमें कदा--“गन तो यर्हाका 
गङ्ग-ढड् दी बदरू गया है । 
संयमसिंहने कदा--शसम्भव है, कि कामने मे फएसानेकी यद 
चा चली दो , परन्तु ससे हतोत्साद होनेका कोई कारण नदीं 
है। देखो, द्राजा खुला रै, भीतर चरो ।” 
सके वाद्‌ दवी मोग द्वे पाव भीतर घुल गये । नीचेकौ 

कोटसियेकि दरवाजे तारा लगा हुमा था ¡ यह देखकर ्म- 
छोग ऊपर चदं गये । जिस कमरेमं मैने उस दिवस रतिको 
अनोखी शानसै यैदे देखा था, वह स समय उजाडके समान हो 
र्हा था! न तो उसकी वद सजावट दी थी मौर न वह चमक 
दमक ही प्राणहीनं शरीर निस तरह निस्तेज धो जाता ई, 
घुद्धिदीन पुख्ष जिख तरद त्याज्य रता है, उसी तरह रतिदीन 
यद कमरा भो निस्तेज मौर श्द्वाय्दीन रदनेके कारण देखा माद्म 
होता था, कि सके मधिवासखी से छोडकर चठे गये है । उस 
दिवस जिन्त कमरे रत्तिको चोरी गू थवाते दपा धा, उखकौ भी 
वैखी ही दृशा थी, जेस पतिदीन खी, अधवा य्खंकारदीन फवि- 
ताकी रहती हे । साया यद्‌, कि मकानका पदला माग धोर 
अन्धकारमय, जनष्न्य गौर निस्य दो ्दाथा! अय दम 

ग दूखरे भगे खे ! वदा भी वदी दथा देती । दमलोगोनि 

प्रत्येक कोसी, दारान खव फु पोज डाठे । परन्तु कदी किस) 


का पता नरी चला । छाचार मलोग उख मकानसे रौटना दी 
चाहते थे ओर उतरकर पदे ण्डके विचरे भागम अये दी 
थे, कि एकाएक जिन कोटरि्योमिं दमरोग ताले चन्द दष गये 
थे, उनका दरवाजा चुट गया यर उनमेंसे कितने दी सशल्य 
डाकू बादर निकलरकर दमरोरगोकी ओर पट पदे । उन्मेस 
पकके दाथ एक बड़ी कारेन थी, जिखङे प्रकाशसे वह गन 
उनजियालादोसर्दाथा। 

फिर विपत्तिमे जान पडी, परन्तु दस वार दमखोग भी साव- 
धान थे मौर डाक्क-दक भी थोडी भूल कर गया । अमी दमलोग 
सीदुोपर ही धे मौर द्रवाजा होकर आंगनमें भी न पचे थे, कि 
ये वाहर निकर पटे! यदि वे हमलोगोकि आंँगनमें पहुचनेपर 
यार आते, तो अनायास ही हमलोगोको पकड़ सकते थे, परन्तु 
वे चूक गये । यद अच्छा जवसर समण््कर सयमिंहने उस 
मनुष्यके हाथमे खष््यकर गोली मारी, जिसके हाथ खार्टैन थी । 
निशाना अचूक येखा भोर उस डक्रके दाथसे लालटेन छट पड़ी । 
शोर अन्धकार छा गया} उाङ्कु-दख घयडा उडा । मेनि मौर 
स्ंयमसिष्टने यर भी कई आवाज फो- दो वार गोली भी 
चायी, जो दो डाकुर्मोको गी यर वे चिल्लाकर लोटः पटे । 
दसी समय अवसर देख, हमखोग अगन्म माकर प्क किवाड- 
की गदं छिप रदे! शस म्यमय गने धुर्जधार गोिर्या 
चल रही थीं । हमरोगोकि धोेमरं डाक्क-द्लके मनुष्य आपसे 
ही ख्ड मौर चि्ा-चिलाकर भतख्शायी टो रहै धे 1 
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श्सौ समय पक उ दूरी लाल्ैन निकाखकर वरहा आं 
पहु चा । उसकी रोशनी मने भी देखा, कि कामरूपसिद अपने 
ही मनुष्योको आदत ओर शुत दैल तथा हमरोगोको न देकर 
अवाक्‌ हो रदा है। वुरन्त ही उसने चिल्लाकर कदा- श्तुम- 
लोग यद कया कर रदे दो ? वे दोनों कर्हा चले गये 

दसी समय किसीने उपरसे कदा--“संयमङे मागे कामको 
पराजितं होना ही पडेगा । अव जीवानन्द्‌ अफला नदी, उसके 
साथ संयमसिदसी है।" 

कामरूपसिद्दने गरजकर कदा--“वदे वदे सयमीको फाम- 
रूपने पले गिरा दिया है । ( गपने मनुष्यो ) जल्दी जाभो, 
ऊपर कौन है १ उसे पकड़कर मेरे पाख लाभो ।' 

तुरन्त दी ऊपरसे उत्तर मिला-- तो सद्‌ा दी तुम्हारे पास 
र्दता द्र, परन्तु तुम मेरी।वात कभी नदीं मानते दो! संयमी 
ज्य संयमच्युत होता है, तमो उखपर तुम्हारा प्रभाव हो सकता 
है-अन्यथा नदीं | जवतकं संयमसिद जीवानन्दके साथ दहै, 
तवततक तुम उसे नदीं पकड सकते ।" 

आवाज पदचानीसी मादधुम हर । इतने दिर्नोतक कामल्प- 
सिके कैस्मे रहने कारण स्मरण शक्ति क्छ ीन हो गई थी 1 
अत छु दैरतक सोचने वाद्‌, स्मरण आया, कि यद विचेका- 
नन्दे शब्द्‌ ह, चिवेकानन्दको यदा पाकर मनमें कख आश्चयं 
शीर सन्देह मो हुमा, कि कदी वद मौ तो श्सी दलम सम्मिटित 
नदी है, परन्तु उनकी याते तो जपने दी पक्षकी सी धोती यीं । 
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छ निय न छर सका! करई डाक दूसरी कछाव्टेन ठे उस 
धोलनेवाठेकी पोजमे ऊपर चङे गये । कामरूपसिंह नोचे णडा 
कषेकर चि्लाता गौर वडवडाता रदा ! 

धतनेदी्े उसके खाथियोनि उपरसे कायदा को भी 
न्दी है 

यद सुनकर कामरूपसिद भौर भी सिजा उठा । बह गरज 
गरजकर अपने मचुष्योको दम दोर्नोको लोजने ओर उस बोखने 
वाखेका पता छमानेकी भत्ता देने लगा! वे डाकू भी लिज- 
रये हुए उन्पत्तसे श्र उधर दमलोगोको दु हुने कगे । 

विपत्तिमें धीरज री प्रधान ३! दमचो्गोको गायव मौर 
अपने मचुरप्योको मरत तथा आहत दैखकर कामरूपसिंद धवडा 
गयाथा। शसीख्यि उसक्रे पाख दही रनेपर भो वह दम- 
खोगोंका पतान र्गा सका मौर न उसके मदुष्यष्टी। च 
दौड़ते हप ऊपर नीचे सव ओर जते थे, परन्तु किवाडके पीठे 
कोई न माता था! कु दैस्तक यदी मवखा रदी | जव हम- 
रोगोंका किसी तरद पता न खमा, तव कामरूप्सिद्ने सि्छाकर 
कष्ठा-श्वे जा करां सकते हैः £ वादरका दरवाजा चन्द्‌ है, षे 
अवश्य ट यदीं कीं है} 

शसी समय उपरते फिर शब्द्‌ याया "अवदय दै, परन्तु 
सयमके पास तम नदी जा सक्ते} 

यह आवाज सुनते हौ कामकरूपसिंद तिकमिला उठा भौर 
परकर ऊपर चला गया । उसके सखायियोने भरी उसका द्री 
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अनुसरण किया । कामरूपसिंहको ऊपर जाति देलक, संयमसिंद 
मेरा ्ाथ पकडे हष, भपटकर घादरी द्रवाजेकषे पास आं पृते 
ओर क्षणमर वाद्‌ दी द्रवाजा खोलकर हमखोग॒ बाहर निकल 
आये । चाहर निकलकर सयमसिंहने दरवाजा बन्द्कर ताला 
ख्या दिया 1 शसरके वाद्‌ मुभे उसी ख्वानपर घटे होकर साच- 
धानतासे उस च्यानको रक्षा फरतेका भार दैकर सयमसिह 
रपकते दए एक यर चके गये भौर थोडो ही देर याद कई सश 
सिपादियोंको साथ छेकर व्हा आ पटु"चे। इनमें शान्तिसिद 
खन्तोपसिह, क्षमासिह, पथति करई सिपा्ठी तो मेरी पूव जान- 
प्चानके ये, पर्तु मै न्दे वदीं छोड आया था । स समय 
हे तथा अन्य सिपादि्योको देखकर मेरे आच्धर्यका चायापार न 
श्दा, क्योकि मैने आजतक इन्द सयमसिदकफे साथ नदेखा था 
मौर यदौ समता था, कि सयभसिह दो चार भवुप्योको साथ 
लेकर दी मेरी सखदायताङे लिये आधे है। अस्तु, सयमसिष्टने 
भते ही उन क्िपादहियोक्ते यथाखान घडा कर दिया सौर 
उन्दं पूय समम्शकर ्म दोनो चार सिपादियोको साथ के 
भीतर घुसे। आगिनमें मव मी सघ्नारा था, परन्तु पैरोके शब्दसे 
मालूम होता धा, कि उर छु मयुप्य चख रदे ह । मर मैने 
सादसकर नीचे पतसि दिया । वासने शग्द सुनते षी, उन्मेस 
पकने भ्ोककर नीचेकी ओर देखा । तुरन्त री रोग धदधडाते 
व ऊपरसे नीचे उतर थये , परन्तु जो सीदीसे नीचे भाया, 
वष्ठी गिरक्तारकर्‌, बादर पषा दिया शया । दस तस्द स्री 
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दिवख करई मदण्य भिरपतार दु , परन्तु कामरूपसिद््‌ नीचे न 
उतरा । अव उन गिरफ्तार मसुरप्योको उखो मकानके पक 
कमनं कद्‌ गौर पदरेका पूरा प्रवन्धकर, दमरोग वाहरके द्र- 
वजे सीतरसे ताखा रगा, कामरूपसिंदको सलोजमें ऊपरी 
ओर चरते । हमरोगोनि स्तती-र्तीकर समरूचा मकान दु" डाला 
परन्तु कदी भौ कामरूपसिंहका कोर चिह न दिलाई दिया । न 
जाने कँसे सौर कीं वद अन्तर्द्ान दो गया । दसी सलोज-टुटमे 
सेय दो गया, परन्तु तच भौ उखका पता न छगा। छाचार 
उन सिपादियोको साथ ठेकर, दमलोग रौर आये ! शस समय 
सयेराष्ो चाथा] 
तने मयुष्योंको गिरपतार देखकर, वाजारके छोग बडे 
आश्चर्यम भा गये ये मौर पक वहन वडी भीड दमखोगोके पीठे 
र्दी थी! जिख समय दमरोग प्रधान पथ पारकर आगे वटे, 
उख समय मेने देखा, चि एक ओरसे एर वडा दी विचित्र मद्य 
हमरोगोंको आ†र बडी तीक््ण दषस देखता हुभा चखा गया 1 
धद वडा ही डवला पतला परन्तु छम्या था, सिर्फ फेश रूखे छोटे 
तथा षडे धे, जलं लाक हो रहो थीं सौर छोटो छोरी थीं, नाखि- 
काका यघ्रमाग कुत तथा होड मोरे ये, उसका पैर साघास्ण 
मदुप्योंकी सपेक्षा कुछ अधिक म्या धा | उख मचुप्यकी आर्ति 
शयानकः जोर चाट अत्यन्त तेज थी । उस मनुष्यको ्रस तर्द 
अपनी ओर दैपते देखकर, सुभे वडा टौ सन्देह दुभा ; परन्तु 
उस समय इछ वोठनेका अवसर न धा । दन निरपतार दाद 
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को मायापुसखे बाहर प्रधान अफसर पास मेज देना परम 
आवश्यक था, कमोकि उनकी रेसी हौ मक्ता थी] अस्तु, 
मलोग उन्हे साथा लिये हप अपने डेरेपर चठे भये मौर तुरन्त 
ष्टी उन्दः दथेकडि्या पटनाकरः, कंडे पदे वडे भफसरफे पास 
भेजवाः दिया । सयप्रसिदह भी शीघ्र ही लौट आनिका घादाकर 
उनके साथ चलं यये । 

षस भमेकेमे दी दिनिका अधिक भाग बीत शया सौर 
क्रमा सूर्वदेवके अस्ताचलकी ओर पधासनेका समय खा गया} 
अमी मै भोजन शइत्यादिसे निधिन्त हो बैठकर कामरूपसिंदके 
भागं जानेपर भषूसोख कर दी रद था, किं शसो समय किसरीने 
द्रवाजा षटलटाया । तुरन्त ही मेनि श्णंककर नोचकी भोर 
दला तो विचित्र शङ्क शर्त कमी पक रमणीको हा्थर्मे पत लिये 
श्रवाज्ञेपर खडी पाया । 





षप = 
नवौ परिच्छद्‌ । 
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अमर्भसिंहका फेर । 

जव सन्वेदका क्रीड़ा मयुप्यके हदयमे प्रवेश कर जाता है, तव 
उसे पद्‌-पद्पर सन्देद ही धोता है । वह पत्येक मदुष्यकी भत्येक 
चारपर सन्देद करने रुगता है ओौर जाुरसोका तो जीवन ही 
सन्देदमय है । यदि वे खन्देद करना न सों, तो शस जाघूसी 
जोवनमें उन्दे कमी सफलता ही प्राप्त न हो । अत. उस्र विचित्र 
स्त्रीक दैष्वकर मेरे मनम पदे हौ सन्देह दो गया , परन्तु यद 
जानना भी भावश्यक था, पि वद स्ौ कौन है। अत मैने पदरे- 
दास्क्दे दरवाजा लोखकर उख स्त्रीक भौत वुानेकै लिये कदा । 
परदार उस्र स्नरीको अपने साथ छिये हु ऊपर आ पचा! 

उख स्त्रीका रद्र धोर र्ष्ण श्दनेपर भी उमे सुन्दरता थी । 
उसके ्ाथ-पेर हृष्ट-पुष्ट तथा देखने वह अचला नदीं घठ्कि 
सखयला मालूम दती थी । उखदै हाएव-सावसे हौ मालुम देता 
था, कि उसमें चलता नदीं यत्कि गम्भीरता ३, उसकी पोशाक 
देष्छकर छीक पता नदीं लगता था, कि वद किस दशकी र्ने- 
वाली ६, परन्तु भाषा बड़ी दी धाश्च आर उन्नत योलती थी 


सौर उसकी वर्ते फेखी होती थी, जिससे हदयपर भ्रमाव 
ताया, 
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उस स्भीने आगे वटुकर क्टा--“क्या आपका टी नाम 
जीवानेन्द्‌ द 

मनि कदा- शद !* 

दतना खनते टी उसने एक पत मेरे हाथमे दै दिया। पत्र 
दाधमें छेकर मनि पूडा-- तुम करसि मायी हो 

उस स्त्रीमे गस्मीरतासे कदा---श्सी मायापुरी 1" 

मै तुम्दे किसने मेजा है? 

स्त्री-पत्रम उसने अवश्य ही अपना नाम लिखा होगा । 

ै-तुम्दाय नाम 

स्त्री-श्च्छामती। 

मै-नाम तो वडा विलक्षण है1 

सूनोने कोई उत्तर न दिया । मेनि पतर लोककरः मेजनेयाखेका 
नाम देखा । नीचै मायावतीके सुन्दर भक्षरोमे उसका नाम 
चिषललाथा। पत्रमे खिलाथा 

म्यह जानकर वडी प्रसन्नता हुई, कि कामरूपसिंदके कठोर 
कारागारसे तुम निर्विनन छट आये । मै तुमसे क प्राथैना करती 
ह । तुम एकं विलक्षण ओर भ्रसिद्ध जाघुस दो । श्छ प्के 
साथ ष्टी एक दूसरा पच मौ सेजती द्रं । श्सको पद केना भौर 
यदि मेरौ सदायता फरनेकी कुछ मो च्छा छो, तो ध्य स्दरीके 
साथ विना विलम्बे चे जाना । 

उम्दासै-- 
मायावती ।” 
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दूसरे पत्म लिखा थाः-- 
तुम्हारी द्तनी स्पद्या, कि मेरे कार्ये हस्त्षेप करो 1 साच- 
धान आज रात्रिके चार्‌ यनेतक मै तुम्हारे उत्तरी राह 
देष्गा । यदि इस वीचमें तुमने मेरी अभिलाषी पूतिका 
प्रबन्ध न किया, तो ठौक १२॥ यजे चुम इख संसारम जीवित न 
, र्द सकोगी-- 
अमर्पसिंद ।“ 
पत्र पटृकर ऊख समभ्ह न सको, कि पन्न मेजनेवारेने क्यो, 
तथा किसके पास यद पत्र मजा ई । भमायावरीपर मेरी चड़ 
श्रद्धा थी। बहुत सोचा-विचारा, परन्तु कु भी तरव न 
निकला । यन्त्र मेने शच्छामतीकी ओर दषकर पूछा--भ्यद पत्र 
किसके पास आया था १ 
स्त्री चोखी--“क्या पत्रमे शख -सम्बन्धमें कुछ नदीं छिला 
ह 4 
भँ--विच्छुर नदी । 
स्नी--तो सुखे भी खचर नहीं है । 
' म--अच्छा, उ्दास भौर मायावतीका कया सम्बन्ध है १ 
स्त्री-वतानेकी आवश्यकता न है । 

भ-वम्दारो स्वामिनी, सद्धिनी मथवा तुम्हारा उनसे जो 
भी सभ्थन्ध हो, सुरे सहायता गती हे, परन्तु बुम्दारी 


र माूम होला दै, कि ल्द कु भी वतानिकी आज्ञा 
नहीं है। 
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स््ी-भाप जो चा समभ्ट दं । 

ै-अच्छा, यदी वताभो कि मायावती कौन ₹ै१ 

स्तरी--्सी नगरकी रनेवाटी एक रमणी ! 

म--द्रतना तो मैं भी जानता ह" 1 

स्तरी-ससै अधिक जानकर आपका कोई लाभ नदीं । 

भै -तो उखकी सष्टायता करनेमे भी कूर राभ नदी । जो 
भपनां परिखयतक नदीं दिया चाहती, वह कैसे किसीसे सदा- 
यताकी आशा कर सकती है ? 

स््ी-परिचय न दैनेपर भी चह सदा भापके लिये न्याकुल 
रहती है १ 

मै-प्रमाण। 

स्तरी-पञ। 

य्ह तो अपने खार्थके कारणसे भेजा गया है| सम्भव 
दै, फि सदायताफी आवश्यकता न होती तो वै प्च भी ने भेजतीं 
श्तने दिन सै कारागारे रहा, परन्तु उन्दनि मेरे द्ुडानिके चिये 
क्याचे्टाकी? 

स्त्री-उनकी चेष्टामें सयमसिंहने चाधा पहु चायी । जवये 
सयमरसि्से मिरीं तो उन्दोनि उनपर विभ्वास न कर उनका 
तिरस्कार फिया! 

म~य नयी घात माद्ूम हुई । संयमसिष्टने तो ग्रत 
हस धातका कोह जिक न किया यदकेसेष्टुमाण 

स्वीक भौर क हुमा, सो माप यतर मेजनेवालीसे 


भृधोपुरी १०२ 
पूछ रोजञियेगा जौर अपना अपराध कवा को किसीसे कहता 
है, जो संयमसिद आपसे कते ? 

मँ ऽस स्त्रीको ददता ओौर वाक््वातुरीपर चकित रक 
ङु देर वादं योटा--श्तुम्दाया यदह तात्पयै है, कि यदि 
संयपसिंद यद न आते तो मायावत्ती सुम्रे अवश्य द्भुडा 
ङती? 

स्त्री-सम्मव था। 

मै--तव तो चे वड शक्तिशाणिनी है) कामरूपसिंद जसे 
ददानत डाश्के कवलसे किंसीकी रक्ता केका साट करम- 
वारा तो को साधारण पुरुष या स्वी, नहीं हो सकती । 

स्त्री-सम्भव है 1 

मै--्स जगत असम्भव कवा है १ स्पष्ट क्यों नदीं कहतीं {| 

स्त्री--सुत्े अधिकार नदी है । 

भै-तो जामो, मै न जागा) 

सखी--अच्छी वात है, यदी उत्तर लिल दे वैभी समभ टेगी 
कि जिसके लिय वे सद्‌ा चिन्तित ओर आकुल रहती है, वदं 
बड़ा कटोरद्यी, भीर तथा खार्थो है 1 

मैँ--यदह लमने कैसे कटा १ 

स्ी--विपकत्तिमे पड्नेकी वातं सुनकर निघ्न श्वणीकै भी 
मुष्य, छख सौर नही तो परोपकास्के विचारसे दौड जति ₹ै, 
यौर आप इतने वटे जासूख होकर भी अपने धराण-भयसे कोद 
चिषनेकी चेष्टा करते है । सप कारनेका मन्त्र खौखनेपर अपना 


१०द्‌ गूरी 
स्वाथं न रहनेपर भी श्ठडैयाको जाना ही पडता ₹ै, नहीं तो वद 
्रायश्चित्ती होता है। क्या आप नीं जानते किं यदह अगर्पसिष् 
डाक है, यदि इस समय भी सहायता न करेगे तो यद जासूली 
विया कया कोदवरमे कामं देगी ए 

मै- तम ीक कदती हो, परन्तु संपेराको यद भी तो चताना 
चादिये, कि किसे सपने कादा है भौर वह कदी है ? 

स्ी-अय वातो समय नट न कीजिये । शीघ्र चलिये, जो 
पूछना हो सो उनसे ही पूचियेगा । 

पटे ही कह चुका ह, कि मायावतीकी आज्ञा न जारे क्यों 
मै खाल न सकता था ! अत अपने ससो सामानसे सुसलित द, 
पदरेवार्खोको सावधानकर उस स्वके साथ वसे चल 
पडा। 

स समय सन्ध्या दो चद्धी थी । अस्ताचलगामी सूर्यदेवकी 
स्मदरी किरणं मायापुरीके मकानोके ऊचे ॐ चे गुस्पदों तथा 
मीनार्तोपर सुनहरी छटा दि, दशकोचो यह उपदेश दे रदी थी, 
किं खुखके वाद्‌ दु घ अवद्य होता द । यदि स समय मेरी चमक 
दमक हैलर पुलकित हो रहे दो, तो राच्रिके भीपण अन्यकारसे 
छोकरे पानेकै ' लिये भी तय्थार रहना । गै उस स्त्रीफेसाथ 
यरायर भगे वटता चखा । हमखोग नगरके मध्य भागमें मी भमी 
न पटुंचे थे,कि सन्ध्याद्यो गर्‌] यन्यकार कमश्च अपना 
अधिष्ठार घदाता मम्रसर होन खगा । धु दुर मीर जागे टम 
पर मेने पूा--मव कितनी दूर मौर जाना होगा 


~ र 
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वह स्वी योली--“अव अधिक दूर न जाना होगा । हमरोग 
यथासान आ पहुंचे ई । ' 
तना क, कु दूर मौर आगे वद्कर वद स्त्री एक पतरी 
गलीकी भोर भुड गई । मैं भो उसके पीठे पीडे चला । मसी कछ 
ही दूर मोर आगे बदृा होगा, कि एक मकानसे वडे जोरसे 
चिह्लानेकी आवाज आयी । पेखा मादू हुमा, मानों कोई प्राण- 
भयस चिठा रदा है । वह स्त्री भो अवाक्‌ सी उखी मकानकी 
ओर वैखने कुगी । श्सके वाद्‌ ही वडा दला सुन पडा। ककर 
मदुप्योके रोनेकी आवाज सुन पडने र्गी । मैन उक्त स्त्रीसे 
कहा--“अचश्य दी इस घरमे डाक घुसे है [ अमी चद स्तौ 
सका छु उत्तर देना हौ चाहती थी, कि इसी समय भीपण 
वेगसे उस मकानका द्राजा खुल गया मौर एक मचुप्य पक 
दामे नद्धौ तलवार तथा दूसरेमे एक छिन्न मस्तक, जिससे 
गक्तकी धार वद्‌ रदी थी, लिये हण, परकर वार निकला भौर 
चडी तेजीसे एक ओरको भाग चला । यदी वद मनुष्य था, जिसे 
सदमे भने अपनी ओर वडी छुटि द्ष्टिसे देखते देखा था । इसे 
दैष्वते दी वह स्त्री चिल्ला उठी--श्यदी अमर्षसिंह है । यष्ट 
आवाज उस पुख्पके कानमे भी गई ओौर उने एक वार धूमकर 
तीष्ण दषस हमारी सोर देषा गौर फिर वर्हासि भाग चला । 
अमर्वसिदका नाम स्वामी विवेकानन्दसे सुरे पदछे दयी मादू 
ष्ठो चुका था 1 मायावतीके पत्रसे ही उसके अत्याचारका कुछ 
नम्रूना विष्वा दिया था भौर इख समय सो मने प्रव्यक्त दी उल. 


१०५. गथा 


का निष्ठुर कार्यं देखा । इच्छा हुई, किं अमी दलका पीछाकर 
श्से पकड द्रः । परन्तु भायावतीने बुलाया था, शायद्‌ चर्दा 
अधिक सयोग प्राप्त दो, वी विचायते चुप रद गया। परन्तु 
एक यार अमपसिंहके माक्रमणका कारण जाननेकी इच्छा हुई । 
अत मै उस स्त्रीसे वादर ही लड़ी रदनेको कद भीतर चला 
गया} भीतर कितने ही स्त्री पुखय जोर जोरसे सेरहेथे। 
मैने पक पुरपसे पूछा-“्या हमा है, तुम ॒छोग कतना क्यो रो 
रहे टो ९” 
उत्तरम वह वोला--“क्या वताया जाये, आज सं फुका 
सर्वनाश दी हो गया । भाई-भा्मे बहुत दि्नोका विरोध चला 
आता था, न जानै कैसे पक भाई अर्षसिंदकी सदायतसि 
अपने भ्राताका सिर कटवा डाला 1 हाय ! अव उसके स्त्रीकी 
क्या दृशा होगी ? फोई उसका रक्षक नदीं है । 
श्तनेमें ही कई मनुष्य पक लाशको उठये नौचे अगन 
उतर भायै । उनके खाथ ष्टी एक नवयौवना सुन्दरी भी चिकाप 
करती ष्टु नीचे उतर आयी । यह द्र्य देखकर मेरा ष्वद्य कोप 
उखा नि उसी समय प्रतिक्षा की कि जिस तरदं गा भमर्प- 
सिदक शख अत्याचारका सवश्य वदा दुगा । शसके धाद मँ 
उन लोगोंको समा-वुम्ाकर वादर निकट भाया । चद स्त्री 
अभीतक उसी प्रकार्से घडी थी। हम दोनो पिरि श्रये यदं । 
जति जते पक पेसे स्थान पचे जदा निन्नशरं णीके मयु्यो- 
का भपिवाक्त घा | यहां माकर यह स्मरी कत मौर मी पती 
२१४ 


गरव र | १०६ 
गम चस ! यद गली घडो दी गन्दी ओर घोर अन्धकारपूणे 
थी] चासे आओरसे दुर्गन्ध आ र्दी थी । यद द्रशय दैष्वकर मनि 
कदटा--न्तुम मुदे कदां च्थिजास्दीदहदो 
उख स्त्रीने धमकर मेरौ योर देलते हणः कदा--“मायावर्तीकि 
मकान 
सने कहा-“क्या वे रेसे गन्दे स्थानम रदती ई ९" 
स्त्रीने चकित दोकर कद्‌ा-“डनकी प्रगति समी ष्यानोमिं है 1“ 
मैने पूका--“उसख वार तो वे सुरे णक राज-महरसे मकोनमें 
के गई थी, आज तुम किस नरके लिये जाती हो १” 
स्तने कदा-“उनमें यदी तो विचित्रता है, एक वार उनके 
प्रभायसे जो कल्पित खर्मके नन्दन-काननर्मे प्रवेश करता है, वदी 
फिर नरकको देखनेके चि वाध्य ्ोना है| 
मैने चकित होकर कटा- “तो वे ई, कोन ? 
स्त्री ्ु्छाकर वोखी-भ्यद्ट॒ उनके पास जाकरदही 
पूच्ियेगा 1” 
मैने दाथ पिस्तौल रे, गरजकर का -श्यदि सीक ठीक न 
वतामोगी तो शवसी समय तुम्हासे पोपडी उडा दुगा 
चद्‌ सनी दसती हुड वोली--“तो फिर मायाच्रतीके पास 
सीसे जार्येगे १ 
मनि कदा-ुक्े ठुमपर सन्देह होता है, जै न लाङःमा। 
जिसे खुभ्से मिलनेकौ जरूरत दरोगी, वह खय मेरे पाख चला 
आयय 


व ~ 


स्मी वोली-“अच्छो वातदहै। आपन जाश्ये 1" इतना 
कषटकर वह आगे वटो आओौ< उस घनघोर अन्धकारे न जाने कहां 
गायव दो गयी | उसङ$ गायव होते दी नजाने किधरतसे करई 
म्प्य 'पकडो पकडो' करते हुए निकट पडे । दाथमें पिस्तीर तो 
थी हो, गीसे निकलकर उसके कोनेपर ही मै खडा हो सया । 
वरन्त ही पका दुर्दन्ति दानव सखा मदुष्य, एक स्मा छख लिये 
निकल पडा ] सके वाद्‌ ज्यों दी उसने मेरी भोर यँ ह फेरा 
व्योही अने पिस्तौलकी नली उसके सिरसे सखाधकर कदा-- 
4खयरदार ! एक कदम भी भागे वदे, कि गोली ठुम्दासै पोपडी- 
सरे पार दो जायगी }* वद मनुष्य चौककर लड़ा दो गया, परन्तु 
श्सी चीचमे उक्त गरीसे करई मचुष्य मर भौ निकटकर मुम्पर 
आक्रमण करलेकै लिये तय्यार हो यये । मँ यकेला भौर वे चार 
थे परन्तु फेसौ घटनाभसि कितनी ही घार पाछा पडाथा। 
अत भयकी कोई विशेप वात न थी, मैने एकको गोरी मारी, 
वह गिरा । उसके गिरते दी उन मनुप्योने एक साथ ही सुपर 
आक्रमण करिया ] फिर गोटी चायी । प्क दूसरा भी धराशायौ 
हुभा । यह दशा दैलकर वे दोनो एक ओर न जाने किधर अन्त 
दानं छे गये ओर उनके वदे दंसती हई मायावती मेरे सामने 
या खडी हुई! उसक्ता चेहरा शस समय खुन्दर सरोजको तरद 
त्वि रदा था । मेरे पास माकर उसने वे प्ेमसे काजी ता- 
मन्द्‌ | वुम्दयारे छयुटकारेपर वधार ह 1 नोद्‌ 1 मर फितने चिन्तित 
थी 


५ ५ 
मैने कदा-“परन्तु चिन्तित दोकर तुमने किया फा 
भाया०--भ्मङा मै यवला दोकर सया-कर सकती थी 

चेष्टमिं अवश्य थी, दतनेमे तुम्दारे मित्र संयमसिंह आ गये गोर 

तुम्दासय उद्धार इभा 1" 
मैने कदा--“अच्छा, आज तुमने सुभे क्यों बुराया रै 
माया०-क्या तुम्दं वडा कष्ट हुमा ? 
मै--वुम्दारे लिये मै न्तव कष्ट सखहनेकों प्रस्तुत षँ, परन्तु 

वुम्दारी भाया छु समम्प्मे नदीं आती । वताय, कस माया" 

पुरीसे तुम्दाया क्या सम्बन्ध है ? 

माया०--यदह चात समयपर तुदं बाप ही मादूम हो जायगी । 
देषो, कामरूपसिदके फु साधि्योको तो तुमरोगोनि गिरप॑तार 
कर छिया , परन्तु वद्‌ भाग गया । वदी शस दका सरदार 
है 1 उसके ही अआदेशानुखार ममषेखिह, अभिकापसिद, दसदभली 
मोदनचन्द्‌, गवैसिद, प्रभति दस्यु उपद्रव मचाया करते द । तुभ 
छोभोकि भयसे वह दस समय कदी छप गया है, परन्तु उसका 
साथी अमर्षसिंह यदा वडा उपद्रव मचा र्दा हई । आज रात्रिके 
चाद चजे, उसने मेरी यद्टनके धरपर नेको पत्र किलां 
है चतामो, उसके भयस क्या मै अपनी वहन उसे व्याष्ट 

= १ 

४ यै- न्दी, कदापि नदीं । 


माया०--तो चलो, उसकी रक्षा करो । तुम्दाराष्ीतो 
भरोसा दै १ 


८९ गृ 


म--तुम्दारे पति अथवा अन्य आत्मीय उसकी सदायता 
छया नदीं कर सकते ? 
माया०-{ दै खकर ) मैने तो व्याह ही नदी क्षिया दै । मौर 
भी पक चात नदीं जानक दो ? व्याधा ही पक्षीको जालमे फसा- 
कर पकड संकता है, जिसकी वन्द्री वही नचाता है, ठम 
सदासे जाखी करते आये हो, यद काम ठु्ारी सदायतासे 
ही हो सकता है। 
उसके विवाद न करनेकी वातं सुनकर मनम एक कौतूदल 
सा हुमा । मैने कदा--वुमने भवतक विवाह क्यो न किया ?” 
माया०- वर्की इच्छा । परन्तु भव दस मेठेको 
छोडियै । मेर साथ आदये । 
दतना कहकर मायावती अगि वदी । सैं पे पीठे चला 
थोडी दूर अग्रसर दोते ही कुछ रफ चिह दिघाई दिये । माया 
वती योकी--नभमर्षसिदने याज वश्य किसको सताया टै 1” 
मैने कदा--श्यपनी मायापुरीकी लीला ठम्दीं जानो ।" 
मायां०--अमी वारद बजने तो देर दै, चरो, प्क वार दस 
र्तकरा अनुसन्धान किय जये । 
दसफे वाद्‌ ही हम दोनों उस स्कको छक्यम रण्वकर धरावर 
आगे यदते चे गये ! थोडी दुर बाद दी बहुतसे सचुप्पोकी 
भीड पकनर दिखा दी ] पास जाकर दमलोगोनि देषा, कि पक 
श्री जमीनपर पडी है भौर अमपसिदका एक शिष्य दुरा ताने 
उसके कलेजेपर शा "है { पता खगानेपर मावस इना ४ 


1 


गाधा ११० 


किसी विपयपर ध्न दोनोंका मतान्तर हुमा मौर दसीलिये 
अमर्पैसिंदकी इच्छानुसार चद्‌ उसकी इत्या करलेके सिये तय्यार 
है। चह खी जार जार से रदी थी, उसकी ग लोसे आंसुभोकौ 
धाया बह रदी थी । यद्‌ अवस्या देखकर सुभ््से चुप नर्हा गया । 
मैने उसके पास जाकर उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना की । उसी 
सम्रय न जघ्ने कर्दासे ममर्पसिद वदा आ पहुचा 1 उसके माते 
ही उस शिष्यको ओर भौ सहारा मिख गया मौर उसने छया 
उटाकर उसे मारना ही चाहता था, सि दसी समय सने उसे पक 
धूखा जपाया । मेरा धूखा लाकर बद तिरमिका उखा । साथ 
ही अमपसिह मौर वह, दोनों दी सुम्डपर आक्रमण करमेके चयि 
तय्यार हो गये ! बड़ी कठिन समस्य प्राण पर गया! दसी 
खमय न जाने किधसरसे दो मचुप्य दौडते हए वदां आ पचे 
उन्ते एकन अमषेसिंदके कानमे कु कदा ओर उसे सुनते ही 
चह तथा उसका शिष्य, दोनो दी स तरह वदामि भागे कि फिर 
उनका पता न छग । अवतकः मायावती कीं छिपी थी । उनके 
भागते टी मेरे पाख आकर चोखी-शशीघ्र चरो, वे स्मे दी 
य्टांसे जानैवाके न ये 1 अव्य दौ किसी न किसी गहरी दुर- 
भिखन्धिके कारण यदास गये ई! अत करीं न कीं उनका 
अत्याचारः अवश्य दोगा । शीघ्र दी वाधा दनी चाहिये 1 
दतना सुनते दी मँ तय्यार हो गया । दम दोनों तेजीसे एक 
सरको साना हुए । मायावती आगे आगे थी । 
कृच्छं दूर जानेपर टमलोगोनि देषा, कि कर मनुष्य भागते चरे 


१९१ गृथोयरी ॥ 


घा रहै द 1 उनके पास आनिपर उनसे पूछनेपर मादूम दुमा, किं 
उाङ्कमोके दने पक प्रतिष्ठित धनी घरपर आक्रमण किया है} 
वै थानम वर देने जा रहे हैँ । यदह समाचार सुनते हौ दमखोग 
घा जा पडुवे। शकानका द्रवाजा भीतरसे चन्द्‌ था ओर 
पेतर् चिलानेकी आवाज भरदीथी। मैनेअय समय नष 
करना उचित न समश्छकर दरवाजे जोरसे कात भारी । दरवाजा 
चरचराकर दख गया । मैने हाथमे पिस्तौल ठेकर ऽस धरमें 
भ्रवैदा किया! वड! ही विचि द्श्य दिष्वाई्‌ दिवा । एक लम्यां 
पुश्प जिसके पीके अमर्ननिह घडा था, वडे जोरसे चिला 
स्दाधा। पक सात ड वर्पकी कल्या पकः ओर वेहोश पडी 
हु थी, दूसरी ओर भर्दध॑ुत अवस्पाम एक खी थी, जिसका 
सिर दीवारसे टकराकर फट गया था । एक ओर णक नन्दास। 
यालक जमीनपर पडा परिख शहा था ओर घह गरज गरजकर 
उपसखित पुरपोको गाखियां दैता ओर धिक्रास्ता था । वडा ही 
वीभल्ख दष्य था । साक्षात्‌ नरकपुरीका द्रश्य दिखाई देना था । 
उसकी यह अयमस्या देखकर वराके उपग्यित मनुष्य भयते काप रहै 
ये { को$ उनकरै पास जानेका साहस न करता धा । अमरपैसिद् 
छख चोव्छना च था, परन्तु धीरे भ्रीरं उसकी प्रीठ शस तरदं 
ठोकता था, मान, उसको शायाशौी दे रहा टो । यद दशा दैलकर 
मेरे मनने घडी ग्छानि हई । अं उत सलमरम्डानेे चियै उन्बे 
पास जाना ही चाहता था, कि श्लौ समथ अमर्पैसिष्टने उपर 
कर फदा-“्ववरदार ! अथ णक स्वम भरी थागे न वदना, मर्दी 


~ 
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भाथापुरर | ११ 
सो तुम्दासै जान न वेगो । हम समभ्पते है, कि सरदारके कौ 
घानेस छेके कारण दण्द अभिमान छे पयः है मौर भव र 
हमारे प्रत्येकः कार्यमे हस्तक्षेप करमैके लिये तय्यार हो 1” 

मैने कहा--4तुम खोगोकि दिवस अव पर दो गयेहै। य 
अपना भखा चाहते हो तो अभौ आत्मसमर्पण कसे ५ 

पर्वु प्यकं तो चैञू वाचरे, दूजे दी भङ् † अमरपैसिंह ना 
तथा रोधक सवारी, फिर वह कव रक सकताथा। जि 
तरद भेडिया अपने शिक्रारपर दूटं पडता दै, उसी तसह वाह 
तना खुनतते दी सुष्ूपर दूर पडा । मैं मौ साचधान धा 
तैजीते कपटकर पीठेकी तरफ हरा, परन्तु यह क्या ? पएकापः 
चद स्यान चग्मराकर यू पडा भौर मेँ दकता दुुटकता पः 
घोर अन्धकारमय गदेरनेजा निरा) वड़ो गहरी चोटः लगी 
अमी मै सम्दद्धुं सम्दल्ं, कि अपने स्थि्योकि खाय अमर्पसि 
श्ना षुचा ! उक्तं स्म्य चोरके कारण मेरा शरीर अवश दो र 
था! शसक वाद्‌ तना दी सुखे माद्र भा, कि छख मनुष्यो 
मुञ्चे पकड छलिया । फिर मैं वेदोश हो गया । 
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सर्वो परिच्छेदं । 
^ ०९.६४ &५९ न~ 
संयमसिंहको आत्मकथा । 

काटचक्रकी भी फी विचित्र गति है1 आशाका कसा- 
मनोमोहक रूप ह मोर उसके वादं निराशा भो कैसी भयावनी 
होती ह ॥ कदर तो उन दस्यु-दखवा्छोको सदर थाने पडुचाकर 
ररते समय मनम पार मानन्द्‌, चित्तमे भोम प्रता र 
दयम भगाध उत्लाह भरा धा, काँ मायापुसमें यते ही, दो 
दिनोंते जीचानन्द्के गायय दो जानेका समाचार छुनकर, सव 
आनन्द्‌, प्रपुलता ओर उत्साद--दु ख, चिन्ता भौर उदधेगमे 
परिणत टो गये ] पदरेवारखोसे पूषछनेपर &तना ही मादू हुमा, 
कि पक स्त्री एक दिनि एक पत्र ठेकर आयो थी, उसरीकै साथ 
जीचानन्द्‌ जो गये सो फिर रौट कर न आये । इसोलिये कते 
कि जिसे जख भोगना हो वह किसी वातक्ती आशा दीन करे। 
परन्तु उख मायामयकी मायामे हस्तक्षेप करतेका किसे सादस 
है £ सस्तु, यद्‌ समाचार खनते ही गँ समश गया, किं ष्ठो न कष, 
वे जवश्य दी किसो दुर्दान्त डाके चूडान्त चक्रान्ते जा फंसे 
६1 अव उपाय ? 

उसी दिवस रात्रिक दस यजे खगमग, मैने क्षमासिदको 
साथ छेक, जीवानन्दकी स्योज्े श्रसयान क्या । हम दोनों 
दश्दि भिषमद्गोकौ शक्त वना मौर रीके कोको म्भे 
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पिस्तौदं तथा भावग्यक-साधन छिपाकर च पडे 1 पदके उस 
गुप मदलकी मोर गये, परन्ु वर्दाका दरवाजा खुका भौर खान 
जनीन खा दिखाई दिया 1 चारों ओर घोर अन्वकार था। 
अत वर्हसे खौटकर हमलखोग मानिनीवारे भकानके दरवाजेपर 
आधे ही 9, करि उसमेसे एक मनुष्य भ्छपरकर चाहर मिका । 
मैने तुरन्त दी आगे वदकर करुण-सखरमे उससे भिक्षा मांगी 1 
उसने एक वार गौरसे मेरा ओर मैने भौ छिपी द्रष्टिसे उसका 
चेहरा देखा । मचुष्य अपरिचित सा दिखाई दिया ] वह जाना ही 
चादता था, कि मैने कहा भूषा ह, एक पैसा दीजिये । 
बदले उसने भ्ष्डिकी ओर गाखि्या दीं । मूचे बटुष्पका एक 
चावल दी देखा जाता है, कि सीम्हा है या नदीं । उसकी बातसे 
ही मालूम हो गया, कि यदह भले आदमि्योकी सद्धतिमें नदीं 
रदता । मैने खनते दी फिर कदा--“दो सुदरौ अन्नके वदे गायां 
देकर जानेसे कायं सिद्ध न होगा !* खनते ही चद्‌ विगड़ उठा । 
मुञ्चे मारनेके लिये तय्यार हो गया । जादूली जीवने भारः 
गाी सौर यातना एक साधारण वात है । परन्तु वह मारन 
खका। श्षमासिदहने वीच ही वाधा दे दी} चह सुर्के छोडकर 
सगे चटा । जव रँ श्चमासिदको उसका पता रगानैकी आक्षा दे, 
उस मकानके द्रवाजेपर जा पट चा ¡ पहरेदार एकः तिपारईूपर 
वैडा हुमा, बडी शानसे परा दै रा था। मैने उसके पास 
जाकर उसरी ठद्चसे भिस्ता मांगी ] उसने सुभे दरदा दिया । चदे 
आद्मि्योक्रा जमादार था-वडोको कौन दोपदे सकता है! परन्तु 
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सुद्धे तो दोप देना थां 1 अत उखे विगडनिपर मै उर पडा । 
उसने मारमेफी चेष्टा को तो मने उसे लीचे दै मारा भौर जवदेस्ती 
उस वेदोशसर दाय पैर वाध, उसीक्ती कोटसीमें बन्दकर, ताला 
लगा, ऊपर चट गया । सामनेवले कमरेमे दी मानिनी वेडी हई 
अपनी प्क सगिनीते ईस हसकर वाते कर रदी थी । यही हाव- 
भाव कटाक्ष था। मैं कुछ दैरतकं कान लगाकर उनकी वातै 
खनता रदा , परन्तु छु समभ्ट न सका] उस मकानका व्र 
वाजा भं भीतरसे चन्द्‌ कर आय। था, अत. वादरके किसी मनुष्य 
कै निका भयनथा! अर मौका देप, मै अपने दोनों हाथोमिं 
दो पिस्तौ्े लिये उनङ़े सामने जा पडा हआ । वे दोनों सु 
वैलते दी उसी तर्द चौक पडी, जिस तर्द भपमे खिरदानि काके 
नागको देखकर कोई चौक उटता दई । परन्तु सुश्च पदान म 
खकीं ¡ उन्दोने चिह्ना चादा, परन्तु वरन्त द मैने पिरुतौरुकी 
नली उनकी ओर सीधी कर दी । भत कोई चिला न सकी । भव 
मने जघर्दस्तौ उन्ै भौ बेदोशकर दाथ पैर बाध दिये मौर धीरेसे 
उछाकर उसी पदरेदारवाटी कोऽसीरमे चन्द्‌ कर आया । भव 
सामनैवासे कमरेके पीलेकी यादसे मै उसी ओर चरा, जिसं 
खोरे कमरे बैडकर उाक्रूदल सुम्डे फंसानेरी चेटा कर रदा था, 
परन्तु आज वही कोशष्नथा। कितनी दी कोटस घूमता 
धमता, मँ अपने सोनेवारे कमरे जा पड्चा । वहाँ दो मचुष्य 
चोर निद्राम पदे ये। मैने चपट छोसेफाम्मसे वस्य मिगोकर 
उनकी सा्कोपर रख दिया । वै दनो पक वार जरा कापकर्‌ 
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वेदश हो गये। शसक चाद्‌ मैने उनकी जे्ोकी ताशी छेनी 
आरम्भ की । कुछ स्पयेके नोट तथा पिस्तौदे मिलीं । ये खव दस्त- 
गतकर मने इधर उधर हुत देखा, परन्तु कीं कोकभी न मिला। 
अत. उन दनि दाथमे हथकडिर्या पटनाकर मँ सी आशा 
यादरकी ओर आया कि शायद्‌ क्षपमासिद कुक समाचार केकर 
आया टो, परन्तु वदँ भौ कोई दिखायी न दिवा ! क्षपासिहकै 
क्रिसी विपत्तिमे पड़नेकी आगशङधास मँ कप उदा । फिर छौरकर 
उसी कपरेम गया, जिसमे उन दोनोको एथकडिर्या पदना- 
कर बन्द्‌ कर आया था, परन्तु आश्चयं } तनी ष्ठी देर वे 
दोनों गायव हो गये ये 1 यह्‌ देखकर मै अवाक्‌ रह गया । तो 
क्या को मेरी गति-विधिको रष्टय कर रदा था १ अवण्य, 
नदीतोये या दो जति? अवमे नीचेकी सोर दौडता मा 
गया , परन्तु ओर भी आ्चय्यै ॥ कोटरोका दरवाजा भी श्ुखा 
था तथा वे दोनों रमणिर्यां मौर जमादार भी गायवये। अति 
भ्भककर वादरकौ ओर देखा 1 राजपथ शून्य मौर निस्तब्ध हो 
ग्दाथा। 
से सन्देह नदी, फि मकानमें कोई न कोई अवश्य है यदी 
सोचकर मे शस वार षलूध सावधानतासे उपर आया सर स्वं 
कमरे वालान दैषना हमा, धीरे ्रीरे जव मकान्चे मध्य-माममि 
पड्चा, ठीक उसी खमय जोरसे ठहाकेकी ध्वनि सुन पडी । सेने 
ध्यानसै उक्ती ओर देवा, जिधरसे आचा आद्रेथो। जनकं 
ऊपरी योर देख रदा धा, पक्त घार विस्तौलको आवाज [८१ 
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ओर गोटी सुध्चे स्पशे न कर पानके ्ी दूर निकल गई । मै भव 
अपनेको निरापद्‌ न सममकर वदसे हट, ऊपस्की ओर, उधर ही 
चखा निधरसे ईसनेकी आवाज आयी यो! मभौ कुछ ही दूर 
आगे वदा था, कि एक ओस्से दो जवदैस्त डाक्क भुभ्ूपर पटः 
पडे, परन्तु सी समय प्यक यर भी आश््ैकी वात हई, न जाने 
फिघरसे क्षमाक्सिह वदँ आ पड्चा । उसने भाते दौ एको 
पकंडकर जमीनपर दे मारा ओर दूसरेको मेने । उन दोनोकि 
हाथ पैर ्वाधकषर दमने एक ओर डार दिया ओर क्षमासिदको 
उने पदरेषर नियुक्तकर मँ ह सनेवाठेकी खोजमे चखा । वह इस 
समय कीं छिप गया था! अन्तमं बहुत क्छ दूद्धनेपर पक 
कोठरीमे दो स्त्र्या छिपी दिलाई दरीं । आस्यं ! यह मानिनी 
श्रौर उलक्री सखगिनी थी । मेनि उनको पकड लिया । मानिती 
अपनेको गशिरपतार दैलकर मेरे पैरोपर गिर पडी} मं उसकी 
इतनी कातरता देखकर चकित र गया । न जाने इस समय 
उसका मान करदा चदा गयाथा। मने यव उसको पकडकर 
पूढा--श्मानिनी । ठीक बताओ, अव यदा ओर कोन कोन है 

मानिनी वोखी --“केवट एक मघुष्य मौर था जो दम दोनोको 
गिरपतार होते देलकर माग गया ।* 

मने कदा--न्तुमने सुपे पदचाना ९ 

मानिनी वोको--भ्थापका नाम सयमसिंद द 1" 

मै मानिनी सुं दते भपना नाम सुन, चकित होकर वोला-- 

न्तुमने कसे जाना किय दी सयमसिहषहं 


थाप १. 


मानिनी-“आपच्छी आखोके नीचे तिलसे ४" 

मानिनीते रीक चिद्व ही वताया था! उसे छिपानेका कोई 
ध्यानदहदीनरदहाथा। 

उस चिलकै कारण यह डाक्लटख सुमे पहचान जाता है । यद 
बात उसी समय भरे ध्याने आयी । मैने कदा-तुमर वडी 
चतुरा हो, परन्तु यद वताय कि स उाकृदरमें क्यो भा मि 
हो ओर वद कौन थी जो मारी गयी ॥ 

मानिनी वोटी-"आजतक सके कभी किससे हार न खानी 
पड़ी थी, परन्तु मालूम द्योता है, संयमके सामने मान भी नहीं 
उदर सकता । अस्तु, सभौ वता गी } उस दिन कोई मारा न 
गया था, यद्‌ भी उाष्कुभओंको खाङाकी थी ।* 

यै यद सुनकर आश्चय्यचकित रद गया ! मायापुरी कितने 
प्रपश्च पठे है ! किस तरह जाल, फर, प्रतारणा, परद्व्य द्ुर्डन 
ओर स्नीदरण यादि कार्यं हो रहै है 1 शन डाकुभओोंका यद उपद्रव 
देखकर मनम चङ घणा उत्पन्न दुई ! परन्तु सदना भी कर्तव्य 
समश्टकर चुप ्ो रदा । वह भागा हुआ मुष्य श्यायद्‌ अपने 
साथियोंको बुला खाये, तो विपत्तिर्मे पड़ना पदेगा-यद्दी सोचकर 
उन दो स्वर्यो, दोन्ते डाङ्भों वथा श्चपासिदवो साथ छेकर 
मँ शी्रतासे घासे स्वाना दो गया । मकान वादस्ते ताला 
यन्दकर उन स्वको थारे पट चा, वदा पदरेका भी पुरा श्रयन्ध 
छर दिय ! पाव सशस्त्र पादी उस्र मकानरें परय दैनेरे लिये 
मेज दिये गये । ईन कामों या्िका अधिक सम्रय व्यतीत षहो 
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गया । अमौतक क्षमासिहकौी यात ुननेका भी अवसर न धाप्त 
हमा था। अय क्षमासिदसे पृछनेका भवसर मिला। सने 
उसी ओर देल फर पूछा--श्तुम पैसे माये ?” 
क्षमासिह योका--नें भापसे विदा होकर उसका पौडा 
करता हुमा जिल खमय चखा, उसी समय मालूर होताः कि 
चह मवुष्य जान गया, कि फोर पीछे ठगा ह । अत, कितनी ही 
गलियों वुधा हो चकर कगाता इभा, वह मुष्य इधर-उधर 
धूमने खगा ओर जव एक स्थानपर उसने भपने पास करिसीको न 
दैला तो फुचसि पक मकान घुस गया । उसके भीतर धुसते 
ही उस्र मकानका दरवाजा मीतस्ते बन्द हो गया । धह मनुष्य 
फिर अन्द्र जाकर म्भंककर दैखने खगा परन्तु मँ दूरपर था, स 
स्यि देष न सका । दस्मे तो कोई सन्देद नदीं कि उत्त मकानेमें 
अच्यही कोई न कोर रहस्य है । यह घर दैनैके व्यिहीर्भ 
छौट आया । उस समय स मकानका फाटक खुका था। 
छर्वदी दो मलुष्य वार निकलफर कहीं चरे गये । चै दरवाजा 
रखा छोडकर ही चकते गये । यदह देकर सुमे कुछ आरचय्य 
हमा मौर मै ऊपर च का आया!" 
मैने कदा --न्तो चखो यँ वरदा चक्नेफे चयि तय्यार दं 1" 
परन्तु भमी खवेरा नेमे थोडा विस्व था। यत हमलोगोनि 
याज वदा जाना स्थगित कर दिया भौर सवेया होते ही गै नित्य 
छृत्यसे नििचन्त दोक्रर थाने जा पहुचा । थाने वादसके पक 
कमम वे दोनो डा तथा दूसरे मै मानिनो कद कौ गदे थी । 


गृधु १२ 
मैं पके भानिनीवाले कमम घुसा! दला कि भानिनी रि 
सूकाये हुई पक कोने चैरी है । उखका चेदरा सुरम्या हुमा 
वह्‌ किस्म चिन्ता दस तरह खोन षो र्दी है कि मेरा दस्याः 
परोककर भीतर जाना मो उसे माद न हुभा । उसकी यह च्‌ 
देखकर मेरे मनमें द.ख हमा । मेँ मन दी मन सोचने लगा 
षया ग चण करलने$े सिये दी विपत्तिकौ खष्ि फी गई है ? 

जच रने भोतर जाकर उसको पुकारा नो उसने चौकिकर मे 
ओर देखते हृष्ट पछा--“भापको भये कितनी देर दुई ?” 

मैने कदा--भअमी आया {* 

भानिनी- पवा आज्ञा है ? 

सैन कहा-“मानिनी { तुम्हारी वातोसे मालूम छोता है, 
सुम किमी प्रतिष्ठिन कुखकी कन्या हो मोर कम्प दोषसे दन डादु 
ओको कुखंगतिमे भा पडी षो अत क्या तुश्हयरा अवय 
करसव्य नर्द रै कि परोपकास्कर अपने पापका प्रायि 
करो !" 

न जाने क्यों मनिनीकी अथि उवडवा भायीं ! उसमे नः 
स्वर घोर खड फरटसे क्ा--“भापका कना छोक र } पररः 
शुना है, कि पाधिर््को पए अपनो ओरौ स्वीचतादै। वैस 
ही जिसका जवद्रूत भाग्य ठो, वहीः पापका पकः वार संग 
जाचिपर उसे स्यागकर खमार्मपर आ सखकना ई 1? 

से--भः्यको श्लों दोप देती ष्ठो ? हमारे कस्म दी तो भाग्यवे 
खषटि कर्नेवाॐे है, पर्छ उस यात्तको ख समय छोड दो 
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मेसो ध्च्छारै, कि तुम अव सुमार्मपर चलकर अपने किये प 
भपराधोरि लिये ई्वरसे क्षपा मागो ।" 

मानिनो यदे ही विजडित खमे धोली--“पराधीन मनुष्यक्त 
विचार भो पराधीन हो जाते है । तने दिनतक मेँ डाकु्ओकि 
यल थी -उनकी आक्षा माननी पडती थी, करर आपकी 
यन्दिनी हं, भव आपकी आन्त माननी पदेगी ।" 

भानिनीसे सके पषटरे भी मेरी वाते हई थीं । उसकी वातो 
तथा हाव भावस बरावर मर्य भौर अभिमान रपक्ता था, परन्तु 
वदी मानिनी इम समय जखकी राति हो रदी थी, जिखपर जो 
रद्र चदएया जाये, वदी चट जाता रै । 

मैने फदा--दुराचग्रियोकि दमने सदायता देना भी पापका 
प्रायध्ित्त ही £! त॒म मी ठद्कसे यद प्रायि त भारस्म फरो । 
इक्र वराद मै सदा तुम्दारी सदायता करूंगा । 

मानिनी-सीफार है 1 

म-क्ष्या शुद्ध वयसे खीकार है ? 

मानिनी--भाजतक धरमात्माको सूमरण करनेका कमी काम 
न पडा। आज आपकी चन्द्नी न होतौ तो, शायद माजभी 
उसका स्प्ररण न होता । शायद्‌ सुनने उसका स्मरण दिलानेकरे 
चि हयी यद विपत्ति मायी है! अस्तु, मँ परमाटमाको नाम के, 
शपयमूर्वक कदती ह, करि आपको माक्ञाका पालन करं गी । 

मै--पदखे यद्‌ यताओो, कि कामलपसिंद कौन 


मानिनी- र इाङ्घद्लक्ा सरदार 1 
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मै--यदतो मेँ भो जानता दं, परन्तु स समय बह कदां | 
चिपाहै? । 
मानिनी--यद अमर्पसि तथा डाकृद्रफे चार अन्य ` 
मयुष्यो सिवा सौर कोई नहीं जानता । 
म--अच्छा, चह भाग कर्यो गया ? 
मातिनी- भागा नदीं है, अवसर देख रहा ₹ । 
मै--अप्पसिंहव्ता पता कैसे खग सकता है ? 
मानिनी--कामरूपसिदका वष प्रधान सदायकः है । उसका 
कोर निचित खान नदीं है। जहां शरावको दृकार्े तथा अन्य 
उत्त जक सामान शँ, जदा विद्ेप मनोमादिन्य रदता दो, जिस 
स्थानपर अभिरापाकी ठति नीं होती षो, उन्दीं स्थानोमें भमपे 
सिंह छिपा रता है खोर अवसर पाति दी अपना काम वना 
खेती है । 
मानिनी दतनतो सररूतासे घाते करती थी, फि उसपर सन्देद 
करतेका कोई स्थान न मिखुता था सौर न क्रु पता दी छगता 
था, कि उसका क्य! उदेश्य है 1 अत, मेनि छक जोरसे कदा-- 
"त तुम उसका रीक्‌ रीक्‌ पता नदीं जानती 
मानिनी-डाक्र मो क्या कमी अपना ठोक ठीक पता किसी- 
कतो चतति है १ खेर खाखंकर स्री जातिको, भिन्द वे एकदम 
दुर्य -हदय समश्ते है 
मै-च्दाया कदना सत्य है, पर्त मै उसे कदां ध्वाजु" ? 
मानिन्मी-जो स्थान र वता चुकी टु वरीं । 


॥। 
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म--उसङे रनैका जयवा दस्यु-दलङे मष्योंसै मिन्छतैका 
कोर निरिचित स्थान दहै ? 
मानिनीने कु सोचकर कदा--है, परन्तु आप शायद्‌ वहा 
तक न पहुच सर्केभे । चह वडा दी घृणित भौर अन्धेरा स्थान दै । 
मै-लम कमी गयी दो? 
भनी, परन्तु पता चता सकती हलँ |* कतना कहकर उसने 
एक मस्ानका पता वता दिया ओर मेरे कथनानुखार अमर्षै- 
सिदके नाम एक पन्न भी लिख दिया । म उठकर दोनों फदियो- 
छी ओर चरा, जिन्दै रात्रिम पकड खायाथा] वे दोनों मी वदे 
चिचिच्र मनुष्य थे । उनसे वहत कछ माया मासमे, नाना प्रकारके 
भय दिखाने, तथा कितने ष्ठी प्रलोभन दैनेपर भी फ पतान लग 
सका । लाचार मँ उठकर अपने स्यानपर चखा माया | भोजन 
इत्यादिसे निर्विन्त ्ोकर, मै मानिनी वताये हप स्थानकी 
भोर चखा । साथमे वेश वद्ढे हुए पाच अन्य सिपाही सौर 
क्षमासिदको भी खे लिया। शख समय दोपहर हो चुका था। 
दमलोग शु दूर दूरपर, अलग अरग, उसी मकानक्री मोर 
अग्रसर दुष्ट । मानिनीकी वतायी हई गरीके पास जिसं समय 
दहमखोग पहुचे, उख समय सचमुच दी रेला मादम भा, 
मानों दमलोग नरके जा रै ह! यदां आक्र क्षमाक्तिंहने 
कदा, कि यही वद मकान है। गलीके मोडपर टी मेनेस 
सिपादिर्योको उनका कर्च॑व्य आर किस सकेत्तपर क्या करना 
पदेगा, सो वता दिया यर सैं घूर सावधानतासे 
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साथ लिये उस्रं मक्तानन्डी यर चला, जिसका पता मानितीनि 
यताया था गौर जो ठीक सी गङीके अन्तम था । सकानकर 
वरवाज्ञेपर ही पकौड़ी, चने घु घनौ वभैरहकी प्क दुकान 
शी गौर एक दुबला पतला मनुष्य वरद यैडा हुमा था । 
उसने सुग्े देखते टी अपनी दृकान्मे ख्टकता हुआ, पक घटा 
खना दिया } धण्टेकी टन-टन ध्वनि उस गर्म ज उरी । 
सके याद्‌ उसने मेरौ ओर देखकर का--“क्या चाहिये ?” 
ने भपना परिचय देनेके लियि कहा-“मायाः ! मेरी चाट काम 
कर गयौ 1 उसने मुम्डे अपने दलका मयुप्य समम्हकर कदा-- 
“उधरसे भीतर चरूकर वेखियि । मै वहीं जरपान पर्वा 
वैता" 

“अच्छा ।* दतना कद; मं दरवाजेकी भोर यहा । पास 
जाति टौ मनि देखा, कि पक मनुष्य द्रवाजेका साधा भाग 
प्गेलकर मेरी ओर दै रहः रै 1 उस मयुप्यपर हृष्टि पडते ष्ठी 
मेने उखे पदान जिया । यद बहौ शा जो मानिनीके मकानस 
भाग निकला शा । शायद्‌ यद हमलोगोंको पदचान न सका । 
उसने आगे वदुकर पृा--श्तुम्दासय नाम १५ 

उसका खर वडा कंश था । मैने कहा--न्मायाः । 

“भोतर आशये” । इतना ककर वह आगे वदा भौररमै 
ठसक पीठे पीछे जाता-जाता ठीक वीचो-दीच आगन जा 

चहुचा । इस जंगनको पूर ओर ्वूव खजा हमा एक कमरा 
शा जिस्म दस समय कटं मनुष्य डे हप थे 1 सवके आने 
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मद्धौ तख्वार रली शरी मौर सधे चेदरेते भोपणता टपक 
र््ीशी। 
भुर वदां देखते ही एक मचुप्यने भागे वदूकर फदा--^तुम 
कौन हो भौर यद क्यों आये हो १ 
मै-सुदे मानिनीने भेजा है । अमपैसिसे मिखना चाहता र । 
भ्र०-श्स मकानका पता वु कसे मालूम हमा ? 
मै- मानिनी दास । 
प्र०-मानिनी शस सम्य काँ है १ 
 मै--दाजतमे । 
भ्र--तुमसे किस तरह भर षर ? 
चै वी 
प्र०-क्यों१ 
म-ियोंका कष्ट न देल सकनेकै कारण मै उसफी सहा- 
यताफे रिय वं गया था। 
प्र०--तुम करीन ही 
यै -पक सौन्दर्योपाखक । 
मेरा यद उत्तर सुनकर समी उठाकर हेख पडे । उसके याद 
उसने पृछा--“कोर पत्र लापे षे !" 
मै-भवश्य । 
श्र--खामो। 
मै--अमर्पसिष्यः सिवा दुसरेको नदी दै सकता । 
' प--वे यदा नही र। 


गृण १२६ 


मै मै उनकी राह दलता वैडा रटरगा, आप उन्द बुना । 

बहवे असी यहाँ नहीं मा सक्ते। 9.5 

मै--तो में जाता ह, फिर आङंगा }" 

वह--तुम हमारी आज्ञा विना यदसि नदीं जा सकते । 

अच्छा न जाङंगा |” इतना कहकर मेँ उसी जगद | 

शया । श्खके वाद्‌ वे सव आपस छख सलाद करते रहै 
मोड देर वाद्‌ दी भने देषा, कि वाहरसे फिर घण्टेकौ भवान 
आयी । उसी मुष्यने जाकर द्रवाज्ञा खोक दिया । श्स चर 
मैने विचित्र दी द्रष्य देखा 1 घलूनसे लथपथ पक मनुष्य, पक 
कटा हुमा सिर हाथमे लिये भीतर या शुखा, उसकी ,रकवरण 
चदी हुई भीषण संखे, करोध-कम्पित मधयोष्, कम्पित केवर, 
विरत आर्ति तथा चिलक्षण भाय दैखकर मेरे तो ४ गे दे 
हो गये) म मनषहौ मन समम गया, किं वही अमरपरसिद है । 
उस नरमुर्डको जोरसे भूमिपर पटकक्रर उसने ,गरजते हप 
कदा--शसुगे दी उपदेश 1 मेरे साय ही चां ॥ उपदेश देने चले 
ये, षदे गुर घने षै { माज सव उपदेश ओर सव पणिडितादई वा 
षो गयी!" / 

उसकी यात सुनकर द्य कौप उटा । /युंरुघातीके, शब्द्‌ 
खनते भौ पाप ख्गतः द । ओद { अमपेस्िदकु यद काम देलकर 
रोगे घटे ्ो गये { प्रोधका यद भीषण प्ररिणाम भौर चुद्धि- 
नाशकी पक्ति देखकर, मेरा शारीर अवसर््र हो गया 1 मै सोचने 
खगा, कि क्या शख पापका भो को प्रायस्विस है ? 
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जिस समय भै यह सोच रहा गा,उसौ समय अमर्षसिदकी 
विष्टि, गिद्ध-टथटक समान खुूपर आ पडो | उसने भुम 
दैखते दी विगडकर पूछा - च्य फैन है 
मनि आगे वकर कदा-शयुै मानिनीने मेजा ह ५" 
उस नर मुएडको ठोकर देता हुभा शुभलाकर षद वोका-- 
“मानिनीने ? बद्‌ तुम्हे कष्टां मिरी १ 
मैने पत्र निकालकर उसफे धाथ देते हषः कदा- “सव 
दसीसे मालूम हो जायगा |» 
अपर्पसिहने परकर वह पत मेरे भसे छीन च्या । किर 
अज्र तस्दकौ तीक्ष्ण दृष्टि, मानों मेरे अन्त करणे समी शुत 
रदस्य को अपनो दरं्टिते जान केना चाना हो, मेरी ओर दैलता 
दुभ, वोखा--शमानिनोको दछुंडाना दोगा भौर लुम सहायता 
दोगे ९ 
मैने कदा --शक्या आप सुभ्पर पिभ्वास करगे ¢” 
अमपलिहने तुरन्त दी कदा--“मानिनीका पन्न छाये ठो, फिर 
पमो न करगा ।'” 
ऋध विवेकका नाश कर देता है क्रोधे दी स्ति विभ्रम 
तोता दहै। यदि अमर्षचिर्‌ भी यथा नाम तथा गुण ' न॑ ्ोता, 
तो सम्भव धा, कि वद यु पदान जाता अथवा अपने संदेहको 
र फेका अन्य भ्रयल करता, परन्तु क्रोध भौर सदा निष्टुर 
पाचरपोमें छित रदनेफे कारण उसरी जैखी विद्यत घुरत हो 
यो धौ, यैस टी ्रछृति मौर विचार भौ । अत भागा पीठा 


॥ २ 
1. 


ग ५ 
छु श्रोचनेकी शक्ति न रदनेक्े कारण षद्‌ तुरन्त मेरे साथ 
जानिके लिये तय्यार टो गया । उसने एक साथीको अपने साथ 
के लिया मौर वड शीघ्रतासे हम तीनों वर्हासे च पडे । गीते 
बादर निकलकर, थोडी दूर आगे चते ही, क्षपासिषठने पट 
कर उसे धर द्वाया गौर उसके हाथमे हथाकडी पहना दी । 
मने उम साथीको भद्रता दिषवानेका उपार खरूप लौद-कंकण 
पहना दिया । 

उसके वाद्‌ उन दोनोंको कठोर पटे धानम पटं दाकर, 
खंध्याफे शोनक पदे दी, दमकोग कितने ही सशख सिपादिरयोको 
साभ के) उस मकानपर जा पहु चे । 

कामक्सी सफलता मनुष्ये उटसाहको द्वियुणित कर दैती 
है। अत अमपैसिंहको चन्दो करलेके कारण मेरा हृदय दुमे 
उतंसादसे भर गया था । क्षमासिंह भो बडा पुलकिन दिखायी 
दैत्या! यदि शसं ध्रखन्नतामे कुछ हीनता डती श्री, तो 
जीवानन्द्की भुपस्थिति 1 उन्द छुडाना भौ परमावश्यक धा । | 
उस मकानके पास पडुचते दी उख ्लवारूने किर धर्डा वजाना 
चाषा , परन्तु दरस बार उसे घण्टा यलानेका अवसर न 2, मैं 
भ्दपदकर उपर रूट पडा घमौर एक दाथसे उसका भु दवाकर 
उसे जयदैस्ती जमीनपर दे मारा। दसी समय सखकेतायुसार 
श्यपरासिह वदा भा प्हुचा ] अव क्षपासिंदको द्ररवानेव्की एक 
यर छिपाकर, चीख सिपाहियोको भौर थो पक्छत्रकर, पक भोर 
छिपा देने षाद, मेने घण्टा चजा दिया । तुरन्त ष्टी पक मनुष्य 


१२६ नथु 


मा पचा । क्षमासिंद द्रवाजेरे पास दी छिपा भा धा । उसने 
उसके करिवाड खोलते दी उसे बाहर खीच छिया सीर छ्रोरो. 
फाम्मेते वेदोशकर एक ओर लिटा दिया ! धसक याद्‌ क्रमश 
बहुतसे सिपादी भीतर घुलने कगे! उन्हं वादस्की व्योदी्षी 
रखकर यँ सोतर ओआंगनमें जा पहुंचा । पसं समय भी करई डाक 
वदां बैरक आपसरमे वार्तालाप करर्दैथे। सु देतेषी 
` उनमेसे एकने पूडा-भअप्रपसिह करदा ह 

मनि कहा--“उन्देनि मापरोगोको बुखाया है!” 

यह मेय श्शारा था। ननी वात मेरे स्ते निकख्ते टी 
२० सश्वरत्र सिपाही काथ वन्द लिये वदां जा पहुचे । 

पापियोे टयम सादस ही कितना ? यद अवस्था दैलकर 
सखश्रके सव अवाक्‌ हों गये} उनके सु दसे शब्द न निकला! 
मेरे साथी ्िपादियोनि उन्दर तीन भरसे घेर लिया । शसक वाद 
उन सरको दयकडी पटना दी गयी । शस काय्यसे निरिचन्तं 
होकर दम खोगोने जीवानन्दको लोजना भी सायक समभ् 
भौर उखी समरय उन डाद्मोंको क्षपासिदे खुपुर्दकरः मै ऊपरसे 
नीचे, उखं मकानमें खोज माया, परन्तु कदी छठ मी पता न 
खगा सौर न व्हा कोद अन्य मनुय टौ दिष्कार दिया । अन्तमं 
हमने उन समस्न ङाङ्कओको सामने घुलाकर, णर एकको जो चना 
गारम्म किया णौर उन्मेस पक मनुप्यको छांटकर गटग कर 
पिया | सकते याद उलक्रे यन्य खायि्ोको श्षमासिंहदङेसाय विदा 
फयमनि पक {लिपाठीसे कदा-श्स म्यको यहीं कैद करर 
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गृाधुरी \ १३० 
अपत्े सव साधिर्योषो जाते ओौर भपनेको वदां मकेला दषते 
ह्री चद मचुप्य घवडाकर चोला“ } है] आपने मुके वमो रोक 
रखा ? मैनि सापका क्या विगाडा रै १ 
मैने कषा भनि तुम्हे दष्डसे चचानेके लिये सेक रखा है। 
वम अपराधी न होकर भी अपराधियोके साथी अवश्य शे । पस्तु 
षस शर्तपर म तुम्हें छटकारा दिखा सकता ह, कि तुम जीवा 
नन्दका सोक खोक पता वता दो |" 
वद--जीवानन्दका पता 1 भापको कैसे मादूम हुमा कि 
यँ जीवानन्दको जानता दं । 
भैँ-तुम भमर्षसिदके साथी हो । तुम लोगोने दी उन्दँ कदी 
छिपा ख्लारै। 
तीर निशानेपर जा गा । अमर्षसिदमे जिस समय जीवा- 
नन्द्को फरस्ाया या, उस समय यद्‌ भौ वदा उपसित था भौर 
शसने भी सदायता दी थी 1 अत. वह मेरे शु दसे पनी उप- 
सितिक्ा समाचार सुनकर यवडा उठा ¡ वोला-श्ववा आप 
सत्य कते है, कि भँ दण्डसे वच जाङगा 
मेनि कद्ा-“अपने दुष्कर्मोपर परिताप भी पापका प्रायररिचत्त 
ह। अत यदि तुम बास्तधे अपने कर्म्मपर परिताप करो सौर 
अपराधियोंको सचजुच पकड़वा दो तो श्रमे सन्देद नदी, किं 
चुम दष्डसरे यच जामोभे 1 क्योकि भ्रायश्चित्त करना दी दृण्डसे 
चचतेका एकमा उपाय ई | 
चद योला--श्यँ सदये तय्यार द्भ! पस्तु आपको भी 
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भ्रतिता करनी पदेगी, फि फिर सुग्पर को विपत्ति न 
आयगी ।* 
उसी समव क्षमासिंदने भागे यढकर कदा--श्मेया नाम क्षमा- 
सिह ह। मैं भ्रतिला करना ह, ति तुम क्षमा कर दिये जामोगे 
मैने भी फदा- शद, दुमको क्षमा कर देतेकी मै मी धरतित्ना 
करता ह |“ 
इसके धाद वद दमं दोर्नोको साथ छेकर ठीक उस स्यानपर 
जा पुव, जां उस दिन डा दख वैठकर भापसर्मे पातेफर रदा 
था} वहां जाकर उस्तने पिखावन उडा दिया [ ्छछावन उरते 
ही वदां काठका पक पला दिलाई दिया, जिसे यादर निकालने 
चाद्‌ पक तदखानेका दरवाजा मिला । श्सी सदसे हमरलोग 
नीचे उतर गये] नीचे जासै ही एक कोठसी्मे जीवानन्द्‌ बड़ी 
चुरी दशाम दिषारई दिये । उनका शरीर मढा भौर पीरा पड रा 
था । भा्खोको देखकर मादम होता था, मानो उन्दोनि कछ नशा 
पाया रै। सखमूचा शरीर रूखा आर चिरत दो रदा था । मैने 
देखा, कि अमर्पसिदके कौदलनमें तने ही दिनर्मे उनकी भी वसी 
ष्टी दृशा दो गयी है सस्ती कि अमर्षक्तिदष्री । अस्तु, श्मासिंदने 
दौडकर छन्द उस्र अगहसे उटाया ओर पकडकर वादर के 
आया । बादर सुखो वा रगनेकरे कारण उनका चित्त कुछ स्थिर 
हुमा । भर उन्होने दमखोगोको पहचान ! शाद्‌ इतने ह ईिनो- 
तक अमर्पसि्के कारागारं रदनेरे कारण उनकी स्यति न्ट ` 
मयौ थी आर श्वाने भी द्धप्तष्टो गया था) 


१; 
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हमस्ेगोको पहचाननेके खाथ हौ भाज न जाने क्यो जोवा- 
नन्दकी भँ लोसि बकी धारा वद चरी । जोवानन्द नन्द 
चारकोँकी तर्द रोने खगे। निस तरद भीपण बर्पाके बाद 
भ्रति शान्त-कटेवरा हो, नेव-खुल प्रद्‌, खुलद्‌, सपमा वरसामे 
खगती है, उसी तर्द दस समय सुमे सौर श्षमासिंदको पकड़- 
कर जीवानन्द भी प्रेमाश्रु, वरसाने रगे । 

जीव! तूभीक्या दही विचित्र पदां है तेराक्यादी अद्रुत 
हृदय रै} भमो कु दी क्षण पदे अर्षसि कटिन छुचक्रमे 
पड़कर जो अपना सस्तित्वतक भरू गया धा, वही आज सयम 
ओर क्षमाका थोडासा सदारा पाकर तुरन्त टी प्रसन्नो 
आनन्दा, घपेन करने छगा । क्या यद भी उसी महामायाको 
मान-मर्दिंनी माया नदीं हैट 

हसक वाद्‌ निश्च द्रि, सङचितं बदन, तथा कम्पित क्रठे- 
वससे जीवानन्द्‌ हमारे लामने खे दो गये । अमपंका कारागार 
दडः जानेपर भी अवतक वेंवकी तरद उनका शरीर कौप रदा 
था] हा! संगतिका भौ कैसा रन दोता है ॥ 

उनकी यह अवस्था देखकर श्चमासिदने कदा---“जीवानन्द्‌ 
जी} सापन्ती यद कैसी अवस्था है 

जीचानन्दते करित कर्ठे कदा--श्जैखी अपराधय 
्ोती है?” 

क्षप्रा--परन्छु सपने तो सोद भपसध नदीं किया | अमर्प- 
सिष्टकपी दु्टताके कारण दी याको यह कथ उठाना पडा ह 1 
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१३द्‌ गयी 
जीचानन्दनै शख वार कख दद र्मे कदा--न्परमात्माकै 
दिये हृष्ट चिवेकका दुरुपयोग भथवा ययुपयोग भी एक भरङारफा* 
अपराध षद्ीहै।" 
भसे जीवानन्दष्सी शस समयकी अवस्थापर बडा दु" हृभा। 
मैने कदास जयतमें स्ट रि्चा दैनेके चै ही भाता है । जो 
उसे शिश्चक समता है, वह विपत्ति-सागरको पार कर जाता 
है। गत विपत्तिसे घपडनिकी कोई जरूरत नहीं, चल भव यर्दा 
चिङम्ब करना खोक नीं {" ९ 
भत पर मोग तेजसे थानेन जा पटुदे। वदाँ दमारे 
अनेक पदे टी उन डाक्कुभको हयकडी पना दी गयी थी भौर 
सय पक कोटरी चन्द्‌ फर दिये गये धे । 
हस वार हम दोनो जीयानन्दकतो दिये हए अमषसिदके पास 
जा पहुचे । 
भर्षसिहने दमलोगोको देखते हौ जोरसे कडकटाकर दाति 
पीखा ओर घृणासे चट खुद फेर लिया ! उसकी अचस्था 
स समय ठोक लिसियाई पिछली खी हो रदी थी, क्योकि वह 
हमखोगोका भय श्छ विगाड न सकता था । यद दैलकरः कि 
पदरेका पूरा प्रबन्ध ह गौर इसके भागनेकौ अय कोई सम्मा- 
चना नदीं है, म जीवानन्दको साथा ठेष्छर, सीधा मानिनीके 
पास चला । अमर्पसिद्धी निरफतारीका समाचार मानिनीको 
पके ही मादधूम हो चुका था । खत उसने ह्मे दैषते दी कदा 
याशरा है कि मव आपको सुष्पर पूरा तिभ्नाख दो गया होगा” 


{ 


थाप ध 


मैने ₹ुतक्ता दिखाते हण फदा--्दा तुपरने सत्य दी फटा 
था | भमषंसिंह वदी पकडा गया ।* 

मानिनी--कया मै मव अपने चुटकारेकी आशा करसकती ह १ 

मैँ--सवं उाङ्कदलके मिरपतार हो जाने वाद्‌ 1 

मानिनी मेरा उत्तर खुनकर चुप दो रदी ! फिर उसने कोद 
उत्तर न दिया । मेरी पक वार इच्छा हुई कि, उसे छोड दिया जाये 
परन्तु दुर्जरनोपर हठात्‌ विश्वास कर लेना उचित न सम्दकर 
डाक्रदकके गिरपतार दोनेतक उसे श्सी अवस्थाने रखना दी 
उचित माद्धूम हुमा 1 

हसक वाद्‌ उन सवको सद्र थानेमे मेननेक प्रबन्धकर, हम- 
रोग यधास्धान छोट आये । ख वार उन्हे पहुचानेका भार क्षमा- 
सिदको दिया गया मौर दृखरे दिन सवेरे दी क्षमासिंह अमपं- 
सिद, उसके खष्थी, मानिनी ओर उसकी सद्धिनीको लेकर उस 
ओर रवाना दो गया । 
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ग्यारह्वाँ परिच्छेद । 
----* >> ८६ *---- 
जीवानन्दकी आत्मकथा । 

अपप ल्ल उक्त द्मे बडा वखवान, शक्तिशालो भौर उदण्ड 
स्यक्ति था अन्य मवुष्योंकी तो वात ही क्या, उसके दल्वाके 
भी उसके भयसे भयमोत, कार्योसि चकित ओर उसकी तेजी 
सथा चाखाष्ही दैलक्रर विस्मित रहते ये। साध दी कदी वद 
अशनो भर भो न पर पदे इस भयस सदा शक्तित रते 
थे। गत शल भीपण उपद्रवोको गिरपतारकर हमलोर्मोकी 
प्रसन्नताका चारापार न रदा । 

आज पेया चित्त मघस्य था! जवसे कामरूप ओर अमप- 
चिदे कारागारफा कष्ट भोगना पडा तथसे खस्थ्य ऊढ घव 
हो गया | अत भज भी कुड मघस्य सा माटूम होता था। 
सध्या हो गयी थौ, सयपरसिद किसी मावश्यरु कार्यते बादर 
गयेदुप्ये सौर मै सपनो चारपादैपर पडा पडा कभी मायावती, 
कमी कामरूप तथा कमो अमर्प॑।तदके विपये मिचारकर स्दा 
था। नीचे करई सिप! दी थे, परन्तु ऊपरवाे कमम रै भकेखा 
षी लारपरप्डाया। 

पकाणक मेरा व्यान घडीपर जा पडुचा । सादे नौके जधिक 
समय षो चुका वा! सायद्षी यद मौ खयाल हो माया, कि 
खअमोतक सयमस्जिः क्यों न आये ? यदद वातं ध्याने 
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करेला काप उटा, मन शंकित दी गया गोर हृदयम पथः प्रकारकी 
धडकन उत्पन्न टो गयी । मन रेखा ह पापी होता 1 ईवरपर पूर्ण 
विश्वास न रदनेके कारण यदी दशा रहती ह । मनदी मन विवासे 
रगा--शायद्‌ कटी धूमने चरे भे दोग, दूर निकल गये होगे, 
दसी कारणसे भानैमें विस्र हुभा 1 फिर खयाल भाया-परन्तु 
षस मपयापुसीमे बे द्रतनी दैरतक आजनक तो कमी घूमने न गये । 
किसी विपत्तितं सो नष्टीं फस गये- नही, वे वटे सावधान, 
संयमी तथा कमनिष्ठ रै। वे संदजमें सिली विपत्ति नदीं पड 
सकते । सी तर्द सोचते धिचासे साते सादे ग्यारह वज 
गये-- मरन ओर भी चञ्चल हो उठा । 
स्वार्थं घड़ी प्रगट चस्तु है। संयमसतिदने लिख तरद यदां 
आकर मेसै रक्ता की थी, पद्‌-पद्‌ पर मयी सदायता क्षी थी, उससे 
उनके लिये सन्मे चिन्ता ष्टोना तो स्वाभाविकदहीथा,सथष्ी 
अपनी मी कतिक या पड़ी । गव कते क्या दोगा ? किख तरद वाकी 
दस्यु पकडे जार्य॑गे १ अव पडा न रहा गधा । मन्म यद्‌ धारणा 
वैर गयी, किं वे अचकश्यदी सिसी न किसी विपत्ति जा पसे 
है{ मन्म यद्‌ धारणा वैदे ही मात्मानम प्क वार धिक्राय-- 
छठि } यपत परोपसारौी ओर रश्तकको विपत्ति पडनेकी द्दृ 
धारणा होनेपर मी तुम जालसी जैसे पदेष्टो! माटमाकी दसं 
पुकरासते चैतन्य कर दिया, दढ ॒श्रच्छा शक्तिने आङस्यको दुर 
मगा दिया सौर अध्यवसखायने शसीरकौ नख-नसमे प्प अभूतपूर्वं 
भ्वर्यकरी शकि भर दी1 मै उसी सम्रय उट खडा हमा 
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ओर शपते भावश्यफ सामान केकर तैजीसे एक जरको रवाना 
हो गया! 
परन्तु फर जाता ? इतनी यदी मायापुरीमे, इतने डाकु्गोफि 
विकट माययाजालमें उन्दः करदा पाता ? करदा सलोजने जाता ? 
जिस तरह गवती सरिति उवङ्ते दप भवर्स पडकर, 
मलुष्य हषा वका टो जाता है, उसी तरह चिन्ताके प्रवल स्रोत 
पडकर रँ त धुद्धिखा हो रदा था कछ निधित न फर सकता 
था! केवल भे पैर वदढाता चला जाता ा। 
र्यो हो कुड दुरतक ओौर भी अग्रसर होकर गँ नगरफे मध्य- 
भागमें पटं चना ही चादता था, कि एकफापक पक वडा प्रकाश 
दई दिवा । पेखा मालूम दोवा था, मानों सदर सदस चन्द्रकी 
किरणे, किसी एक ही सूथानरमे एकत्र हो, भपनी चमरकीठो चमक 
दिषा रही है । पेसा प्रकाशा मैने कमी नहीं दैलाथा | मनी 
मन विचारे लगा- ल मायापुरीकी समी वातं विचित्र है। 
ज्यों ज्यों भग्रसर दता गया, त्यों त्यो उस प्रकाशकौ रेखाये 
सुप्ते स्यएटतर होती गयो । थोडी दुरतक मौर भी ग्र्तर होने- 
पर र नगरे मध्य भागम पहुचना ठी चादता था, किं सामने 
दी पकः अत्यन्त खुन्दर ओर सजित अट्टालिका दिषायी दी, जो 
वियुत जनभिचत मनोहर याखोकोसे आलोकित छकरा, अग- 
णित चन्द्रकी छटा दिपा रही थी । दरवाजेपर कितने टी शानः 
दार, जमादार यदुमूल्य घस्र आभूषणोसि सजित सदे थे । 
चन्द्र वदुमरल्य घर्तर-ायू्रण पदे भनेकानेक नर नारी 
(१ 
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आजा रहै थे। किसीके भावागमनरमे सकावट नहीं थी । मकान- 
के उपसे भागसे रमणी-करट-निखत ममे-स्पर्शी कोकिल-ध्यनि 
उस आलोक-रारिके स्नौन्दर्यंको मानों सेदन करनी हर, वाहर 
लद प्प अनेकानेक नर नारियोकि दयं भग्धत वर्षा कर रदी 
धी। यडाष्टी सन्दर गलाथा, घडाद्टी मधुर स्वर था चडी 
षी हदयस्पर्शी ध्वनि थी } मनमें अभिलाषा हुई, कि एक वार 
देखना चाये, कदी सयमसिंह भी तो श्सी मम्म॑स्पर्शो गान- 
माखाको न सुन रदे ट । यद सोचकर म द्रवाजेपर जा खडा 
हषा । पष्रेदारोनि एक बार मेरी ओर दवैष्वा। देखते ्ी वदे 
ही विनघ्र खरम कषा-“जाषये, ऊपर जाये, य किसके लिये 
स्काषट नीं दै । जाये, आनन्दसे गाना सुनिये ।* 

म घडघडाता हमा ऊपर चढ़ गया ] ऊपर जाते ही 
नयन-चकोर दृप्त दो गये । कसी सुन्दर सज्ञावर थी! कसे 
भडकफीले, चमक्रौके गौर वहुमूल्य सामानि कमरा सना भा 
था। चारो भोर मानों सौन्दर्य राशि छिटकः र्दी यी भौर 
वीचमें पक सलोनी सन्दर गायिका, अपनी मनोदर ध्वनिसे 
श्रोतारो मुग्ध कर री थी! वह्‌ अपनी च्चर चितवन, 
खशिष्छित दाच-ाव तथा अनवरत श्वुकरीके उतार-चटावसे 
दुशर्कोका दय अपनी भोर आकपित कर रही थी । प्क वार 
जिं ओर यद सपनी दृष फेर देती मानों उधर ही वष अन्त 
अर्ता दैती थी। समी उसके पक कटाक्षके लिये तरस 
षडे, पक मन्द्‌ ुसम्नानके लिये खारावित ह्रै थे भौर 
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भपनी अपनी भर उसका ध्यान मकर्षित करनेके लिये संचर, 
मकु भौर व्यग्र हो र्दे थे । वह भी कमश सयकतो ठृत फरती, 
समको अपनी ससी निगाह्ोका शिकार वनाती शौर सवकी 
ओर मधुर मुस्कान भौर तिरी चितवरनोका प्रयोग कस्तो थी । 
खमी मन्त्रपुण्धसे हो रदे थे ! इतने मयुष्योके उपर्थित रदनेपर 
भी वरहा मदाना सन्नारा ऊ रहा था | केवल उसकी संगीत. 
ल्री हौ उख निर्तब्यताको भग करती थी । चासं भोर सौन्दये, 
सजावट ओर चैभवका अलाडा दिषपाई देता था। जितने मनुप्य 
उपस्थित थे, समी वहुमूल्य मलकारोसे खलजित थे । हीरे पके 
प्रभति जवादरात वेनमिं चकाचौध उत्पन्न फर रदे ये-यदह दृश्य 
देखकर मै मपनी सुध बुध भूल मया । विसर गया, कि मं कोन 
हः मौर यदा किस लिये आयः ह । सयमसिह क्स समय विस्ष- 
तिकी भोरमे जा छिपे भौर श्न सवके वदके धन-वैमचकी छट, 
शान-सौकतकी बहार गौर पार्थिव पदार्थो द्वारा आत्माकी ठति 
का दश्य, ददय-परर्पर अधित ष्ठो गया । मन ठी मन सोचने 
लगा-्रल संसारे मेरा जन्म ब्धा दी हुमा । धृया टी मैने 
अपने दिवस पतये, यादय शस बखुन्धरापर मेजा गया । एक 
मै हं, जिसे द्विन-रात परिघ्रन कसते इष्ट मायेका पसीना तख्ये- 
तक छाना पडता ह । सखाय ही 'जीयनकी शद्रा चनी स्दती रै, 
सदा सिरपर चिन्ता वादं छाये स्ते है, सदा दी ध्रार्णोको 
हयेरीपर लिये धमनः पडता है भर सदाष्टी पयाधीनतके पाश- 
बिक बल्धनमे ये स्दूना पड़ता ह । यद मी कोर जीवन है { मौर 
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पक ये है, जो इच्छानुसार कार्यं कर सकते है । मनमानो मौज 
उड़ा सकते है । कामनाफ़े साय दी पूति भी श्नके साथ 
रगी है । संसारके याचत्‌ कम्म ये इच्छानुसार कर खकते ई । 
पण्य शौर धमं दोनों दी मरजजंन करना नङ वायि दाथका णेल दै 
क्योकि नके पास धन है, धनसे ध्म भौर धर्म॑से सुख प्राप्त 
होता 2! परन्तु सुम् सरीषया दण्द, जो भपनी उद्र-ज्वाटाते 
ही तड्पता, पराधीन चना, चोर-डाक्ुर्ओंकी गिरपतारीके फर्स 
धूमा करता दे, वह क्या धम्म कमायेगा मौर क्या छण प्रात 
करेगा? भौर जव धर्म ठी न कमायेगा सो मोक्ष ही कसे प्रात कर 
सकेगा । अतः मेरे स्थि-मुभ्ड सरीषखे अभागे दिके ल्थि-- 
तो चारों यी मोर अन्धकार है, चासं भोर गड्ढे है घौर चार्य 
दी मोर निराशाका अलर्ड साघ्राज्य है । यस्तु वराकी अवस्था 
देष्वकर भनमे असस्तोकी भीषण आग धधक उटी, अपने 
जोवनपर घणा उत्पन्न षो गयी, निराशाका रेखा काला 
परदा विचार-परटटपर पड गया, जिसने मेरे समस्त विचारे 
पर पानी फेर दिया ! धनोपालं नकर सुखी वननेष्मौ आक्षा 
विचार-खागरपर वेगवती तरगोक समान खदराने खगी । उपर 
कामनाको नौका डगमगःती इर तरेके साथ -आघात-परतिघात 
दवाय शधर-उधर ' फमी जने कगी। रेखा मालूम होने र्गा, 
मानों मै किसी दुसरे दी जगतमें केक दिया गया ह्र, जहौ मेरे 
खामने सम्पत्तिका देर लगा है, खुखका पर्वते वडा है, मौर 
कामनार्मोको पूर्तिक द्रषाजा खुरा दमा ह । 
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मै कितने सम्रयतक स विचार ङीन रदा, कितने समयतक 
निर्निमेष द््टिसे उनकी मोर दैखता रदा भौर कितने समयतक 
भँ किसी अन्तरीक्ष जगतकी खुल सथ्द्धि-सरितामें गोते गाता 
र्दा ओर कयतक इस तरद आकाश कुखुप्र तोडता रहा- ङ्ख 
श्वर नहीं । कितने दी लोग आये, चे गये । कितने ही मेरौ 
ओर दैखकर मुस्कराति हुए अन्तित दो गये--पर मँ उसी स्यान 
पर बेटा रह गया । आं खुली थीं । सव कुछ देख रदा धा, 
पर मानों श्लान किती अन्धेसे कोठरीमे जा छिपा धा। 
एकापक पक मनुष्ये आकर मेरी याद पकडकर उठाया । 
वह चहुमूल्य वस्र आभूपणोखि छुक्तज्ित था । बोला~“चल्यि ।" 
भने भकचकाकर कदा-“काँ १ 
चद घोला--^भोजन करने १ 
मेरी उख समय विचित्र ही अवस्था हो रदी थी । ोला- 
ननी, भोजन कसनेकी श्च्छा नदीं ह 
चद योरा--“बाद ! आप कैसी वात कदे है] यष्टषोष्ठी 
मही सकता} रेखा ही करना था तो आपक्तो यदा सानान 
था । आगन्तुक पुरुयकतो रेखे शुभ अवसरपर म छोय पिना 
भोजन फशये कमी नदीं जने दे सक्ते 1" 
शतता ककर उसने पक दुसरे पुखयन्की मोर इशारा किया । 
षह उखा भौर मेरे पास अकर योखा--श्वाद स्वदय ] मापुमो 


ससो वात ददते हई} प 
इतना ककर उस्ने मेरौ यां ह पककर 
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न्कार कसतेका साहस न हमा । वै दोनों मेरी अगल वयल दो 
लिये गौर णक ओर ठे चले । उख कथरेखे निकककर हप्रलोग 
वरामदेमें जा पहुचे । उसके बाद्‌ एक पतला गल्ियारा पडता 
था। उसी गलियासेम होकर हम तीनों आगे बटे । अभी कुछ 
ही दूर मागे वे थे, कि वर्दाकी रोशनी शुम गयी -घोर्‌ भन्धकार 
छा गया भर सके वाद्‌ दी उन दोनोनि दोनों मोर्से मेरे दोनों 
हाथ पकड्‌ लिये । सके वाद्‌ कया हुमा क्क खवर नदीं । मँ 
उसी अन्धकारमय गलियासम वेदोशीके अन्धफारमय गेम 
जा गिया। 





१७द्‌ गाद र 1 
वारव परिच्छेद । 
--->-<-+ 


संयमसिंहकी आत्मकथा । 


सौसे कटा जाये, कि दस मायापुरीकी कयो रचना की गयी 
है ? जिस तरद पावनेदारफे तराजे कारण निधेन, दौनातिदीन 
धन जाना है, ठोक उसो तरह मानों श्न दस्युभोकि उपद्रवे 
कारण मायापुरी दीन उन रही थी , परन्तु ससे यह न समम्ह 
खेना चाय, कि मायापुरीकी अवम्था डीन थी । शस मायापुरी 
ष्या नदीं धा ? ¶तने उाङ्कर्ओका उपद्रव रहनिपर भी यह धन 
वैमवको खान, क्षान बुद्धिका मागार, खुल-सष्टद्धिका भावास, 
धमै-मोक्षकी पथ परदिका वन री थी । परन्तु जिम नरह द्री 
पर जग चदेक कारण उसकी धार खराव हो जानी ह मथवा 
राले दक जानेके कारण शद्धि द्विषाई न्दी दैनी है ठीक उसी 
तरद दन डाक्भो फे उपद्रयने, मायापुरोकी प्रकटित होनेवाली 
शिर्योपर, द्सकी प्रम्छुटित दोनेयाले अपपिि्टी थाकष्ी 
शक्ति कलिर्योपर तुधार भण्डित परा च्डा दियाथा) यदी 
च्छारण था, क्रि वद एमशानमी भप्ान रू, उजड गावसरी निस्तन्ध 
यर पातका भारे हण छुषुम ब्ष्णीनी मलिन दिखाई देनी थौ 1 
अम्तु, जीवानन्दसे विदा दोक, घूप्रनेकी श््छासे जवर उनको 
मकानपर हो छोठकर चादर निकला, तव शन्दीं यातोको 
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हमा, र उधर घूमने कगा। मन जिस समय किसी धोर 
विचारे ल्वीन दो जाता रै, समरत सैतन्योत्पादिका शक्तियां 
जव पक स्थानपर एकत्र होकर लक््यकी ओर प्रव वेगसे प्रवा- 
दितं ्टोती हि तव अन्य शक्तिर्या, सन्य श्न्टियां तथा शरीर-गठनके 
अन्य उपादान, यथाक्रम अपना काम यपि करते रहते हैः धरतु 
मनपर अथवा श्वान शक्तिपर उनका छक भी प्रमाव नदीं पहु - 
चता । रीक यही भवस्था मेरौ थी । जब्र धरसे निकला शौर 
कु दूर धागे वदा, तो एकाएक इस मायगपुखैकी विचित्रतापर 
ध्रयान जा पहु चा--उसोमें तनूप्रय हो गया, मायापुरीकी वैचि 
श्यमयी घटनाय ही छक््य रँ । वैर बढते दृते किधर चे 
जाते धे दसपर कुड भी छक््य न रहा । 
दख तरद अँ चरावर अग्रसर ्ोता हौ चा गया । मकानसे 
कितनी दूर चका भाया, कुछ खयर नदी, परन्तु एकापक गतिमे 
याध प्रात दुई । उसी तरद क पडा, जिख तरह पथके 
वीच किखौ कारे नागको फन उटायै, लडा दैखकर, प्रथिक 
चौक उठता है । पक जोरकी परन्तु सरस चीख मेरे कानोमिं 
सा पडी । 
मैने देखा, कि मैं एक पदाडी उपत्यका भा पर्चा ह । दोनी 
ओर सधन चह्तश्रोणी है, वीन्मे पतला पथ है, जिसपरस्मै वरा 
चर चता चन्छा जाता था । अय रमै इसी स्यानपर खडा दो गया 
भौर पक वार पनी चारों आर देखने यया] सामने दी एकं 
भीमकूाय पर्य॑त सिर दाये खडा दिप दिया ¡ दरदरादटके 
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शभ्यने षता दिया फि पास ष्टी कोर जलाशय या ज ध्रपाम है 
मौर उस धक श्रो णीको भेदनकर पुन आई हई, कोमल कठ 
निरत चीत्कार ४वनिने पि्वासं पिका दिया, कि पासदही कोर 
चिपत्तिकी क्ततायी अला है, जो रष रदकर सादाय्य प्रर्थिना कर 
ब्दी! 
यदयपि मन यद कदता था, फि शस रावरिके समय, शक्रे श्स 
घनम भआफर अच्छा काम न किया, तथापि मँ इख स्परय मनकी 
स पुकारपर ध्यान न दै सका । परोपकार मौर भापटू्रस्तोका 
उद्धार हो मपने जीवन-का उदेश्य समम्दकर, में शीघ्रतासे उसी 
भर अभ्रसर हुमा । अधिक दूर न जाना पडा । थोडी ष्टी दूर 
अग्रसर होनेपर पक धडा ही सुदायना द्श्य दिखाई दिया ¡ पक 
ऊचे पर्वतसे रहे धेगसे एक शछरना गिर रहा था, जिसके मोरी 
मौर चौडी वारा पर्तमा्रसे सरी हु बिस्ठन भ्रीलपर पड 
ग्दीथधी। शिरिरफे चन्द्रमा आकाशम वमत चमककर पर्च॑त- 
गात्रके वृक्षोंपर, चमकीली जे धाराधर, म्धीखके सुनील जदपर 
मौर उरे किनारे स्फटिक जैसे खलच्छ शिना-परडोपर अपनी 
श्युस्निग्ध चादनी फेला रहै थे! उयोदी म उत्त स्थानपर 
पर्दा त्योदी फिर पक चैसी ही चोट्कछार ध्वनि स्युन पडी } 
मके वाद ष्ठी मेरी द्रष्टि उस्र सागरसलय पिस्तन भ््ीकपर जा 
पडी ! देखा, कि पक कुसुम सी न्वसौ श्रा म्पीलर्मे उतरा रषी 
ह्र गोतेमीखा जानी है भौर जव ऊपर यातीह, तो चिल्ला 
उती ह| शले अधिक दरेखनेका अवसर न था । उतत छन्दुरीने 
३. 
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सुभे देष दाथ जोडकर, छ कना ही चादा, कि फिर गोता 
ष्वा गयौ] 
अय सहन न कर सका--सखमम्र गया, कि इस क्ुसुम-कलि- 
काये सु्धनिमे कुछ ही श्णक्ता विलम्ब है! सैं शीघ्रतासे तरता 
दभा उसी ओर चला । वदं पएक वार फिर ऊपर बायी, उक्षके 
विशाल धुश्वराके केश एक चार फिर जल पटपर छितरा पडे । 
द्रसकषे थाद्‌ उसने फिर गोता पाया । शस चार उसने जो गोता 
पाया तो फिर ऊपर न आयी । शायद्‌ छुम्हलायी कटी फिर 
महीं लिखत । मैने गोता मारकर उसे पकड़ लिया । वह मेरे 
शरीरस चिपट गयी \ बडी फटिना्ईखे जल-राशिको काटता 
छा मैं किनारे माया , परन्तु यह क्या १ किनारे खाकर जय 
मेने उसे थपने शारीरे अरगकर एक सोर खडा करता वादा, 
उस स्मय मेरी घवडाहटका टिकाना न रहा; निसशाका बारा 
पार न रदा विधिक्े विधानको पक चार जी भरकर कोसनेकी 
च्छा उत्पन्नो गयी] क्योरि सने देषा, फि जिसके लिये इस 
खण्डी सातम म जलम कद पडा, जिसकी रक्षा दिये अपने 
जीचनको चृणवस्‌ सममा, ची दस खमय मार्नो चिरनिद्राकी 
गोदमे जा री है । अन्ग तो शीतल था ही, खुध-वुघ भी भायव 
हो गयी दै सौर भ्वास-प्रश्वाखकी गति भी क्षीणतर होती जाती 
है 1 यह्‌ देष सै अत्यन्त व्याुट हो उखा } 
अद्धा ¶ कीसी फमनीय कान्ति थी { जलसे मोजो सादी उसके 

आरीसते चिपक गयो शी । जिसऊे मीचस्से अद्ध जद्रुकी दना 
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सिजंनदारकी चतुराई तथा अतुपम खुधराई कूटी पडती छी । 
पेखी खन्दरीको--त्रह्माफे तने परिधमकफै लिरौनेको--श्तना 
शीघ्र दूते देखकर, मन्म वडा कष्ट हज } मँ बड़ी व्यद्रतासे 
उसे घचानेकी चेष्टा छरने रगा ] सावधानतासे मैने उसे पास 
ष्टी परदे पक खच्छ शिराखलण्डपर सुखा धिया ¡ चन्दरमाके समान 
स्ुलपर उल्घचे हुए केश पीरेकी मोर उरु दिये । उस समय 
ठीक पेखा माम हुमा, मानो आकाशका चन्र सम्पूर्णं निप्क- 
खड होकर नीचे उतर माया &। उस समय पकाएक षटि 
आकाशे चन्द्रकी भोर जा पडी--मन आप ही माप दोनोकी 
तलना करने रगा भौर याप दी माप त्कंकर वोर उटा-- 
न्दोर्नो ही एक समान है , जरा भी अन्तर नदी--यदि चनमा 
अपनी सुशीतल रचादनी द्वारा दयम शीतलता पचात है-- 
तो रमणी सुण चन्द्र॒ अपने श्रम-वारि द्वारा हद्यको सिचनकर 
मवणीनीय तरावर पदुचा देता है । यदि चन्द्रमामें अष्टत भया 
हतो समे शक्ति भरी दै। यदि उसके द्वारा जल सागरं 
उवार-भाखा उरपन्न हो जाता है, तो रमणी सु-चन्द्र द्वारा नर 
सागरम अनेकानेक उत्तार तरद" ओीर अगणित ज्वार भाठे 
उखा करते है 1 यदि आकाशके चन्द्रमा र ह मौर चीर 
उसकी मर रखकटकी कगाये वैडा रता ह तो मर्त्यै इस 
चन्द्रकी रूप शिण देखी प्रवल है, कि कितने ष्ठी युवक चकोर 
केव रातिक्के सम्य ष्टी न्दी, वल्फि दिन रातं दस रूप- 
सुधाको पान करने लिये तडयते फिरते ई मोर 
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जीवनसे भी कभी कमो दाथ धो येरते ह ” 

मन न जाने भपने पौसलेमे सौर क्या क्या कहता, परन्तु 
रस समय मुम खुननेका समय नहींथा] मैनि स समय 
सदधोच व्याग, उसके वस उतारकर अपने सूखे चलन पटने । 
उसे उलटकर उसके पेटसे पानी निकाला । श्सके याद्‌ उसी 
जगह पडे धास-फुस ओौर रखी कड्या वटोरकर, भाग 
सुखगा, उस्फे शरीर गरमी पहुचाने खगा । धन्य परमेश्वर ! ` 
मेय श््छा पृण हुई--ग्वास प्रण्वासक्ी मन्द्‌ गति तीव्र ई 
अौर खगमग पकः घरट के परिश्रमफे वाद्‌, उख सुन्दरीके सदासि 
छुश्दाये हप पीके गाछोपर लालिमा भ्दलक मारने खगी, नयन. 
तारेजो स्थिरष्टो चके ये, चञ्वङ ठो उदे) ओड फष्टक 
उठे भौर कमानसी भोदोने दो तीन वार दिककर फिर भपना 
स्थान श्रदण किया । मौर फ दी देर याद्‌ जब चद खरोज -खी 
खन्वसी घचड़ा कर उट वैरो, तव मेरी परसन्नताका वारापार न 
गदा ¦ उसने चश्चर द्टिसे ए यार पके अपनी चारो आ 
फिर अपने शरीर्की ओर देषा 1 ल्त स्ति पुन" जागरितं 
हर । -उसने प्क वार छृतक्ञ, पर कातर-नयर्नोसि मेरी भोर 
देस्नेषेः बाद सष्कुचाकर खिर सुका छलिया । 

क्ख श्वणक्रे वाद्‌ उसने फिर खिर उखाक्र मेस मोर दैव्या 1 
खोद ] कितनी खरल रखभरी हट थी } भौर कुछ दैरतक देखते 
याद्‌ उस्ने सहा--"भापकी पासे आज मेस प्राण वच गया~ 
इ्छके चयि स खदा यापकी एत रहसी 1" 
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मनि कहा--भ्सुन्दरी } दुम कौन ष्टो ओर कैसे श्ल अगाध 
धीरम जा पडी थी ?" 
खुन्दसैने मेरी ओर यैखकर कदा-“^पासकी पदाडी 
उपत्यकारमे हो मेरी कुरी है भीर उसी पँ अपनी माताकै साथ 
स्दसीष्टं। मै जल भरने मायी थी, एकापक घडा यह गया 
भौर उसे पकडनेके लिये जय भागे घटौ, तो जल्पे जा पडी ।* 
मनि कदा--्तो क्या तुम अक्षे हौ आई थी 
चद योल्टी--्हा, परन्तु शस समय सर्दी अधिक दै भौर 
मापषुलेरै। पासी मेरी छुरी हे ¡ आप पाकर वर्हातिक 
चलनेका फट उदये तो बडी द्या दो ? मेरी माँ वड न्याक्ुल 
होगी 
मने कहा--“कया वुम्हाया मौर कोर आत्मीय नदी है 
उक्ते कष्ा--“मध आप शीघ्र चल्यि । वदी सव यातं 
कषटंगी 1” 
इसके वाद पर्च॑तकौ भर हम वनो अग्रसर षट । इस समय 
साकाशी चन्दिकाकी अनांलती छटा देखकर मानों जङ्गरी पौधे, 
खदा पल्ठव--सभौ ख रहै थे भौर सपनी मरत्यंकी खन्धरिका- 
सद्धिनीको देखकर मेरे दयी कमलिनी मी लिक रदी धी । 
खन्नाख गहरा धा, पर वद भी छुलकर मालूम होता था 1 जङ्ग 
पशु भो स तद्‌ निस्तम्ध हो रहै थे, मानों चन््रदेवने भाज उन्हें 
इतना अश्रुत पिला {दया था, कि उसके मदमे षे खो गये ये। 
ऊपर भाकाशमे चन्द्रदेव, नोचे प्रथ्योपर डनक्ती षठटीकी बदन 
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ओर मेसै सङ्खिनी चारो भर आकाशे चन्द्रको भी रल्ित 
करनावरी सौन्दर्यकी लान धी । मने सोचा--विधनाने 

द्यं भो कैसा अदत पदार्थं स्वा दै } यद सौ वद माग्य, वडे 
पुण्य मोर चड़ी तपस्यासे प्रा होता है न जाने भौरी 
कितनी हौ चतं सोच गया, वह रमणी भी मानों किसी गहरे 
सोच जा पड़ी थी-हम दोनोंका ही मन किसी दूसरे स्थानपर 
था केव पैर वदते चे जाति थे ] 

छ दर ओर मी गन्रस्र ्ोनेपर उस रमणौने दस निस्त- 
व्धताको अपने वीणा धिनिन्दितत करठसे भद्कर पक गोर दाथसे 
दशारा करते दए कहा--शवह सामने ही मेरी करी ३।५ 

तना सुनते दी पर्घत-गात्रपरं द्रष्ट ज पड़ी । मैने देल, फि 
प्क जोपदेके द्रवाजेपर एक वृद्धा खडी है । चृद्धाने उसे दैषखते 
दी भ्टुभ्लाकर क्ा--“शतनी दैरसे वदा क्वा कर रदी थी १ 
ओर यद किसे अपने साथ के आयी है । दतनी वड दो गयी-- 
अवन जाने कव दोश सम्दारेगी १ 

उस खौने कहा--“मां रंज न करो । ईश्वरकौी छुपा मौर न 
दयाद्ु पुखुपकी दयासे खाज जीवित कौट मायी हे- नदीं तो यँ 
मर्दी चुकी धी । 

शपः चद्धाने अपना ककश स्वर कुछ धीमाकर कक्ष-- 
“क्यो, क्या दुभा या १ मरनेको कचा पात हुई थी १” 

रमणी योो--भ श्टोरमे घ्‌ गयी थी ! यदि ये खमयपर 
न था जाते तो इवं जाती ॥ 
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दल यार वृद्धाने गपेक्ताफ़ग़ शान्त स्वरमें कदा-^परमेभ्वरफो 
धन्यवाद्‌ ! अव समम्री, थच्छा भीत्तर चटी । भाप भी खाज 
यदीं रद्र जाये । तनौ रातको, स उणएडक्मे भप करा जार्येगे १ 
यद मायापुरी वडा विकटः स्थान है |' 
हमर धनो भीतर गये । बरद्धाने द्मे पदटनेऊे छि वल ।दपे 
आर माग ल्या दी, जिससे ठण्ड दुर हुई । हम लोग 
प जग चैडकर बाते करने रगे । 
धात टी यात्म चृद्धा भपनी पारिवारिक स्थिति खम्रभ्ये गयी। 
कितनी टी भानन्द्‌-मरी, ड पभस, संसारिक ओर पारिवारिक 
स्थितिकी, उलट -फैरकी घते यद्धी ही दर्द॑मरी, भेम भरी 
भर भाचमरी भावान वद सुना ययी । अन्तत योकी-भेरे 
दुर्भाग्धसे कन्या भी रेसी प्रिखी रै, कि विवाह ष्टी नही क्या 
खादती । विवाद कर ऊती तो आज गृदस्थी तो वस जाती 1» 
उस रमणीने आजनकः विवाद नदीं किया द यद सुनकर 
मने छख कोतृदख इभा । मैने एका-“विवाह क्यों नही करना 
श्राहती 

छृद्धा वोकी--मे पवा जानू ? माप दी उससे पृथिये ।” 

न जाने षयो रमणीसे कुछ पूछनेका सास न दुमा । मँ 
एक चार ति्छी द्मे उसकी अर देखकर सुस्कुराया । उसने 
सिर श्ुकाकर वदे ही विनघ्र स्वस्मै कहा-“्च्छा पेली ही थी, 
फि फिली पुचपको सपना अद स्पशं न करने दू मी । परन्तु माज 
दैव इर्धिपाकसे वद्‌ भ्रतिक्ञा भ दो ययी 1" 
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नि चोरे श्रतरे फष्ा-“तो ¶्वा अथ विचार वद्र पया ?” 

वरस यदी उत्छुकतासे उसे चेदरेको दष्क खगी'। रणी 
भरोी-“हर, भद वड प्रतिक्षा निनो दिखायी नदीं देती ।* 

ष्समी समय हमारे लि दुध लाने चदे शद्धा उरक 
दूसरी भ्ोपडीमें चली गयी । 

अय पान्तं देष्वकर गे उषसे पृा--“किंसे धडमागी 
म्रनाथोगी १ 

र्मणी शुरकसाकूर वोली-“जिखते मेरा अड स्प किया है, 
वहं यदि भविवादित है, तो उखीको । 

न जानि क्यो, खुनकर मने वड प्रस्न्नना हुई । मेनि कष्टा-- 
श्यद्‌ तो यटे सौभारयकी यात दै, जला तुप सैकती रमणी फोन 
न स्वीष्ठार करणा! फदना चया ठै, कि च्द्धाकी वातोषे 
रपमणीक्ो जाति-पति्ा पनः पटञे दी खम गया धा! अनः सुते 
भष्नौ स्वीकृति देनेमें छख भौ भडचन न प्रडी | 

मेम खीकृति सुनकर चह खी मुस्करषयी । मोतियो्षी चन्त 
पतति चमक उठी | शसके वादे वडी ही कटापूणं दरस मेरी 
रर देष्वन्ी टर वद नो टी -न्नाज न जाने आप किस सायत 
यहं आ पटुंचे थे, कि मेरी प्रतिश्ला भह ष्ो गयी +" 

मनै मो उसी तर्द च्यद्गमे कहा--ध्लो चना जा? म 
स्ह कष्ट नदीं पड चानः कहता 1 

शलना सुनते षी उखं स्वनि कदा - नवत भी क्षया को 
फेरता दै १५ \ 
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पकापक चष स्री पक वार जगाई छकर उख षडो हरं । 
उस समय न जाने वर्म मेरी नस-नसर्मे मिजरीखी दौड शयो, 
शिथिल शरीर उत्तप्त दो गया, शान्त मन चञ्चल हो उरा, कठेज- 
भें पक प्रकारकी धड़कन हो गयी, मायेपर फुछ मासीपन मादन 
होते लमा शीर मने कुक मननुभूतसी उमद्ग॒ मालूम शने 
लगी । श्सी समय कु मयुष्योकि पैर्योकी भाद मादू शर । 
सने द्रवाजेकी मोर म््॑ककर देखा । एक मतुष्य तेजीसे ट 
गया । धसी समय उस शरद्धाने जोरसे पुकारा-^ रति 1 जरा 
धाहरतो भा” रि मौ मपरकर बाहस्की ओर चटी । 
रति अमो यार निकल भीन खो थी, कि सचघुचष्टी 
कामरूपसिंदने सपने कख साथियोके साथ सुपर आक्रमण 
किया! ज्यो दी बृद्धाने रतिका नाम केकर पुकारा; स्योही 
जीवानन्वके सुल्से र्तिकी चात सुननेके कारण वह धटना 
स्मरणः दी यी । सन्ने खटकाहो गया। वस इसी समय 
कामर्पसिष्ै परकर चाद, कि शुभे पकड ॐ, किन्तु मँ क्वं 
कर चाहर निकर आया । रति भी भागकर पक दूसरे भ्नेपटठेमे 
चरी गयी । 
कामरूपसिद् भी आज मान उन्मत सख्य दो रदा धा । चद 
तरन्त ही घादर निखा गौर सुपर दूट पडा । म दोनों ष्क 
दूखरेसे चिपट गये 1 महयुद्ध आरम्भ षो गया, पवत ग।भरपर, 
िष्छालर्डके ऊपर दम दोनोंदी प्क दूसरे शिरुप्रायी 
+ चेष्ठा चरने टम । कामरूपालंदफे साथा इव 
1 
नै 
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सलग पे दीकर, न जाने क्यो, तमाशा देख रहेये। वडाही 
भीष्ण महयुद्ध हधा 1 कामस्पमे भीकम पनया, दम 
दोनों ट जुभे हष एक शिलापरडसे नीचे खा गिरे । कामरूप 
सौर संयम दस युद्धम संयमने टी विजय पायी । वीर फिस- 
खनके कारण कामरूप नोचे गिरा ! चोट अधिक रगी भौर फिर 
म जानि क्ष्या सोचकर भाग खड़ा हुमा । उसके साधीभरीन 
जानै फिधर थाय गये । अव मँ रतिकी खोजर्मे उयर गया, परन्तु 
वद भी नदारद्‌ { उसकी माताका मी पतान था। नो ष्या'यद 
सभी छलना, सभी प्रपञ्च भौर समौ सुते फंसातेका पड्यन्त 
था? मुञ्चे भीक चोट आयी थी! दतनी दी ठोकर लाकर 
मै सादधान हो गया । राच अधिक ष्टो गयी थी} शक्ता दवादणी- 
पैः चन्द्रदेव अस्ताचलफी ओर शीघ्रतासे वद रहै थे! भनिर 
दोर्नोका यदुत परता र्गाना चाष्ठा, परन्तु कदी पता न ख्या। 
तयीयत बहुत शकखायी । दस मायापुरीकै क्न विचक्षण धडू- 
यन्वियोषर, श्न दुरण्वारी पाखण्डियोपर वडी चणा दुर्ई-- 
क्रोध शी हुमा । परन्तु कर च्या सकता था ? रौर पडा | 
पथ मालूम न था } राधिका समय ओर भपरिचित स्यान-- 
स पथ भ्रट छो पड़ा । - कामरूपसे महयुद्ध दोनेषै कारण श्रारीर 
क्छ शिथिल सा षो राथा} सते मै धीरे-धीरे सात्रधानतासे 
अपने निवाखन्छी जर अग्रसर हुमा । 
जय मैं लौखता इभा सघन चनम पहुचा, उसी समय पत्तेकी 
मसरा शब्द्‌ शुन पडा} सै खड़ा दोकर ध्यानसे उसी 
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ओर देखते खगा 1 कुछ टूरपर कु दुष्य दिलाई दिये । मै गोर 
भी सशंकित दो उडा-श्या यर्दा भो कोई दस्यु जाल पिकि 
हुमा है १ परन्तु फिर कोई दिलाई न दिया । 
मव चढ़ा । यद ध्यान मोर भी सधन वक्ते धिया था 
ूर-दपर वृ्षोंसे चांदनी छनकर भूमिपर शस ढङ्से पड रहौ थो, 
मानों सुत दु्वख समम्बकर छल रदी हो । कु दूरपर हृष्टि गयी 
तो पेखा मालूम हुमा, कि खच्छ वखधासौ कोई पुर्प ब॒क्षफे 
नीचे खडा ६} सादखकर मि आये वदा] भ्यानसे देताः तो 
स्पष्र भालूम हमा, कि पुमः भाफतमे पदेको खतनिके दिये चन्द 
देव लिलयाडकर सुने डस र्दे है। दली वरद मोर भो कितने 
ही श्य दिलाई दिये । भक जगह ठीक रेता मादुम हुभा, 
मनो को खी डो दै जिसका सय अङ्ग दिवा दैवा है, पर 
पैर नदीं दिखाई पडवे भौर वद पक हाथ इत तरह दिला रदी 
मानो सुस बुराती हौ । शस वार अयसे विठिकर लडा हि 
सयः } यद्‌ केली पिशाच खोला ह ? पतु फिर स्मरणभा 
गया, कि दुर्वरको समी सताते दहै --शायद्‌ चन्द्रैवने सतानेकी 
उानकर फिर नी कोई चाक चली दो--यदो सोचकर मागे 
बढा । निशापति खच्च खिख्वाड कर रदे थे वायु उनके 
चर्ख सदारा दै सदा था, भौर पर्तोको स तर्द दिखा र्दा 
था, माना गेंद पक सहा षे । पत्तो दिखनेले चादनीकी भभिमें 
ज्ञो परिवसंन दोता था, दी हाय दिखता सला म्म देताथा 
ओर क्षी मोटी जड्पर शुभ दनी पडक स्मरीका «८- 


1 
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दिखा रषौ थी । चादर मायापुरी } तेरी सभी वतिं विटक्षण 
३। 
मने मन दी मन सोचा--यद्‌ सव ष्टदयकी दुरयेताका कारण 
ह; भूत-पेत छ नकीं । यदि हो मी तो मजुष्यसे उनका कोई 
सभ्यन्ध नर्ही--यद् सोचकर मेँ तेजीसे आगे वड़ा ! छदी दूर 
ओर ष्टा दोडमा, कि पएकापक पक ओरसे करई मदष्योनि 
आक्रमण किया! परन्तु ईश्वस्की दयासे किसीकी गोटीन 
रुगी ! म सी दाथमें पिस्तौल ठे, एक चक्षकी सोमे छिप सदा । 
तरन्त ही अपने दो सद्चरेकि साथ कामरूप वर्धा भा 
पटच । उसकी हृषित यच न सका ! उसने सुमे देल 
खिया-भौर फिर क्याथा? मदो तो उसका श्रव शत्रु धा। 
सत वे तीर्नो्ी भीपण वेगसे सुम्पर दूट पठे! भवर्मेभी 
खदरी न था, जो रतिसे पदे पदर मिते समय ! परन्तु 
कामरपसिंमे भी हस खमय अमानुधिक तेज आ गया थां 
दो दो बार चद सुश्ठसे अपमानित दो उका था, वारवार उसे 
नीखा "देखना पडा था | अत वैरे चले हु सपक भति, 
चष्ट दस खभय श्ज्छा रदा था} उस्ने अत्ति दी मैरे उपर 
पिस्तौल दागी, परन्तु भ्रोखेवारेसे यचनेवाला यडा जयर्दस्त 
होता ष! ` गोलो साफ व्रकर निकर गयी । अव दैनेभी 
प्रत्याक्रभण आरस्म किया { जो स्थान कुछ क्षण पके निस्तज्च 
हो रषा था, वद्‌ यन्दुकोक ग्दसे गरज उखा, धु मर गया 
सौर चीठ्कार-भ्वमिसे परिपूणं हो गया} कागर्पसिंद दसं 


ह, 
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समय करोध भौर श्रतिदिसाके भावस पागल को रदा था, परन्तु 
मै उन्मत्त नेह, घच्ि अपनी रकतर्मे सयत था। अत मेरा 
निशाना फाम कर गया | उसका एक साथी गिरा । दूसरा 
युपर "परा, चह भी एथ्यीपर खोट पडा । मय अयीही काम- 
कप मेरी भोर रूपका, त्यो मनि सलकर उसका दाहिना हाथ 
पकड, तने जीरसे दयाया, फि उसके दाथसे पिस्तौल दूद्‌ 
पदो। काम जवश्च दो गया! ओ ई्वरको धन्यवाद दै, उत्ते 
पकङ्कर धाने छे आया । पहरेका शरवन्ध कर, उरौ एक 
कोटरी कद्‌ कर दिया। शस समय सवेरा दोनेमे थोडा 
पिलम्बथा। गंघरन जाकर विधामके लिय थानेमष्टी लेट 
गया । करते टी नींदने धर दवाया । मै सो गया} 
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चह घोल - तुम्दारा शत्रु, नर्द ह । मेरे प्रश्ोका उत्तर 
दख तरह कयो दे रहे ठो १ 
मै बोरा-शस मायापुरीमे शबु-पिचका पहचानना सदअ- 
साष्य नहीं है । कसे सममू, कि आप मेरे मित्र 
उसने फदा--“वेसी सुस्त देखकर दी थप समम्द सकते ह 
किमे चोर-डाकू या उचका नर्ही हं)" 
सने कष्टा - “छन्दसी सौदामिनी जला देतैकी शक्ति & 
सोने घडेमें विष रद सकता है, नयन मुग्धकर इृन्द्रायणके फें 
विप भरा रहता है, किर कसे समभ, कि अपके दस रय भीर 
डाट-यासके भीतर कोई दुरमिखन्धि नीं छिपी ₹ 1” 
उसने कदा--“ययदहारसे 
मैं वोद्ा-“्वास आपको तो नहीं कद सकता, परन्तु आप 
खरी टी सुश्री, सुस्लित या सुभूचित मदापुर्योकी रुपासे ष्टी, 
शा दस नरककुण्डसें दिखायी द रहा ह । यब चतायै, च्यय- 
हास्को भी वैसे देषु" 
द्रख चार चट मनुष्य अप्रतिम दोक कख क्षणतक चुपचापं 
मेरे चेदेक योर देता रहा । फिर वोरा- “सच्छा, मापषही 
यनाष्ये, च्छि स्था अपदा कोद अपराध नीं था ध 
सै मन्यै मन मपे अपसधको सोचता, गहा, परन्तु छख 
सम्ब न अप्या} योका--नरदी, मेरा कोर पराव नदी था १ 
उसने कद्ा---“दुलरेको दोप, देनेके पडे अपने करर्मपर 
विखाद करना चादि । चिचेक ष्रान्य धकर, यष्ट मादरम सदनेपर 
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मी, कि दस स्धानपर मेरे अनेकानेक गात्‌, उपस्थित ह, जपरि- 
चित स्थाने, भपरिचित मकान भौर भपरिचित ही मुष्क 
यदाँ जाकर किंसीकी धन-सम्पति आर फोई रूपवती खना 
को देववनं तना लिक्त हो जाना, कि फिर अपनो अवस्था गौर 
कन-षद्नकी सुधि न रहै, स्रा अपराय नदीं है 

मेने कदा-“दो सकता दै, परन्तु कलियुगमे मानसिक 
अपयाधका दण्ड नष्ठी होता ।* 

मेरी यात सुन वद ठडाकर हंस पडा । बोला--५मृत मचुप्य ! 
यह भी कभी सम्भवं है १? विना भानस-परलपर उरपन्न हुए क्रा 
कोई कार्ये सौतिक जगते प्रकट हो सवता है १ फिर दण्ड क्यों 
न ष्टोगा १” 

यातं विचार करनेषी थी ? मैने कदा-शशतने भमेठेसै कना 
भतलव द ? अपना उदेश्य वताश्ये 1" 

वद योरा-“उद्य वता £ मेरे दले कप्तान अमं 
सिंदश्मो करद कैदं कर रा है ?” 

मैने कदा “तुम कौन दो ?" 

उसमे कष्टा--अभिलाप्रसिद्‌ 1” 

ओद! तव क्या मे अमिरापसिददके फेरे जा पडा था । 
शनषरी घौसी भयान चा है 1 धन समस्पत्तिका रोम मनमें 
उत्पन्न दोना सौर साथ ही अमिखापसिष्टका मक्रमण-दोनों 
रनाय येखी प्टकतर हुई , कि वैलक्ूर तचीयतं दङ् रद गयी । 
छोखामयकी लोकछापर म्व होने गा । 

द 


१) 


चयापरी १६२ 
म बोरा--“^तो सुस फ सानेको यष्ट सव चार थीष्वास्तवमें 
इस दिवस कोई उत्सव न था १ 
वह योठा--भा, परन्तु तुम्हारे फासानेका शुखं पडयन्त्र भी 
था } शच्छा, घव यदि यर्टासि जीवित षचकर जाना चाहते ठो 
तो बताओ, अमपसिंह करदा है ” 
मेनि फटा--श्यदह मै कदापि चता नही सकता |" 
अभिकापसिंहने कहा--शम खमशूता था, कि तुम अत्यन्त 
बुद्धिमान भचष्य होगे । परन्तु अच तुग्दे विच्छुरु विपसैत पाता 
हं । वतासो, शस जासूसी जीवनमे छम्दे कया सुख है १ अज 
यदि दम चाह तो तु्दे अनायास ही मार सक्ते है। कोररभी 
तंम्दारी र्ता करनेवाला नदीं है \ पदे-पद्पर जीचन सशायर्मे रता 
है, जसा चके कि मारे गये, फिर करयो शस भ्बमेकेमे पडे ठो ? मेरे 
वलम या मिरो | उस्र दिवस तुमने देलादषीथा, कि मेरे 
साथियों पासं कितनी सम्पत्ति है । किंस तरद हम आनन्द 
कर सकते दै, किख प्रकारसे दमखोग अपनी मनोभिखापा पूर्णं 
रर सकते है । तम्दे भी किखी वातकी कमी न रहेयी 1" 
मैने कष्टा-तुम्दासय कना सत्य है, उख तमे मै भी यष्ी 
सोघता था} श 
अमिरापसिंहेने मेख मन अपनी ओर शकता देखकर का-- 
“पर आज १?" 
आज सुमलोयोका यत्याचार स्मरणकर मत यद्ल 
शया | पक बात सौर सी ह--स क्षुणर्मयुर जीवनक चिवि धथ 
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पाप फ्यो घटोस, अपने कत्तेन्यको कयो जलाजलि षट ? 
अभिलापसिंहने फदा-शया प्रचुर सम्पत्ति उपाञ्जेनकर 
संसारिक ख्ोका पूणं उपभोग करना तम्दाय कर्तन्य नदीं है १ 
घता, ई्वरते ये पदां ससार क्यों उत्पन्न किये ह £ ईभ्वरने 
अय श्रपरर वनाया तो रस भी उत्पन्न कर दिया, पुष्प धनाय तो 
सू घनेवाके भी उर्पल्न फर दिये आर जव निर्म वारसिवारा 
चनायी तो उसे पीने भौर उसमे स्मान करनेवारे भी यना दिये 
है अव धन-सम्पत्ति, भोग-विलास, कामिनी-कश्चन जो फुछ 
उन्दनि वनाया--सधके भोक्ता उत्पन्न फर दिये ! पेसी अवसाम 
ई्वरी खषटिको भोग फरनेवाङा कदापि पापी गौर फत्तन्य-च्युत 
नदीं दो सकता । क्या वह परब्रह्म तना मूष दै, कि निरथक 
सामग्री उत्पन्न कर्ता हैः 
मैने फा-“नदीं वद मखं कदापि नी दो सकता । खषटि- 
कर्ताफती खि कोई भी पदाथं वथा नदीं है परन्तु उसका 
उपभोग भी सभी नदीं कर सकते { मपने अपने कर्मके 
अनुखार मयुप्य उनके भोगका भधिकारी होता है (* 
उसने कृ शश्टाकर छदा उुमसे ब्रह्मक्षान सीने 
नदीं भाया ह । तुग्द धतना समग्ाता शसीविये हं, करि जिखमें 
घरथा ही अपना जोवन नष्ट न कर यैठो । परन्तु तुम उव्टे सुम्डे ही 
उपयैश देने छी । किसने कदा था, कि उस मकान्मै जभो-- 


फोर निमन्बण देने गया था £? 
वद्‌ कुछ अर कहना दी चादता धा; कि दसी समय दक 
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ओर भी मनुष्य वरदा मा पहुःचा । वद बहुत ष्टौ दुयरा-पतला 
था} रेसा माद्ूम होता था, क्रि उसे भरपेर खानेफो नदीं 
मिता) उसके दाथ-पैर मानों कौप रहै ये! उसने आति ही वाथ 
पौठाकर उस मुष्यकी भोर देखते हुए वडे ही तीषे, परन्तु दीनता 
भरे चाक्योनिं कद्ा-(कदते समय उसफे दाथ कप र्द थे) “भाप 
यहा क्वा फर रहै ई £ आपके विना व्हा वडा ज हो रहा है। 
श्ससे क्या काम निकठेगा ?$से क्छ भी लाने-पौनेकोन दीजिये । 
दथा दी क्यों घचें चदाया जाये-खाप हौ भूषा मर जायगा । 
चलिये यति, कर भयुप्य वैडे आपकी राद देख रहै है |" 

सासा दस्दिका खस्य था । जिस तरह अकार पीडित 
भचुष्योकै पेट निकले रते दै, ठीक उसी धक्रारसे श्सका भी 
पेट निखा भा था । बात करते-करते ह्ाध सुहकी मोर चरे 
जाति ये ओर ग्द रदकरे जीभ चाहर निकल भती थी } सुन्ष्से 
धातं करनेवाला अभिलापसिद, उसकी वात सुन, उसके साधं 
चला गया । जाते समय बह सवग्यद्ी तारा ,खन्द्‌ करनेसे 
न चूका । उस्फे चले जाने याद्‌ मँ फिर उसी धोर चिन्तामें 
जापडा। 

, माज समस्त दिवम खु भोजन भान म्ला} अमनदही 
भन सोचने खगा--क्या सचमुच ष्टी उख दर्दिफे पसमर्शायुश्चार. 
अथ सुम भोजन नही मिलेगा ? अनेकानेक चात सोचते भौर 
अपने कर्पैपर पश्चाताप करते षष संध्या हो ययी । धीरे धीर 
सातिके नौ व्जे। मउ दूदी-षूटो छवारपर उदात वित्त, 
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ओौर भन्न वयसे वैडा रदा! शीर भी रात वीती। निस 
तष्ट विपत्तिमें अपना परायां हो जाता है, उसो तरह तित्य- 
सदचरी निद्रा मी माज पराई बन ककरा हो गयी । दूसरे पेम 
तो चह दोड र्दे थे, नीद माती कर्हसे १ एकापक जिस समय 
धघदियाङीने वारदका घण्टा वाया, ठीक उसी समय किंसीने 
घडी ही सावधानीखे मेरे कमरेका दरवाजा लोटा ओर घोरे 
धीरे भीतर आकर कदा-- श्वा सोये ह 
आवाज किसी रमणीषी थी, परन्तु वदत ही विन्न स्वरमें 
कनेपर भी छ छु ककश सी मादटूम इई । टो धकारकौ ध्वनि 
पफ साध दी उसके कएटसे निकठ्ती थो । मं कापि उटा। इ्स 
धोर अन्धकार्मय कारागारे, अर्धरात्रे सम्य यद कौन 
आ पटी? मँ मनी मन सोचने रगा-- "को उत्तर दुं 
यां न्ह 
षस सोच विचार कु क्षण व्यतीत टो गये । सुमे 
उत्तर दमे विम्ब करते देखकर वह वोटी-शैला मनुष्य है ? 
दिनभर शखानेको न मिदा, तिसपर भी किस तरद छुपी 
नीदसलो रहाट! 
पिभ चुप रदा । फुछ क्षण वाद्‌ उन्न मेरी लारपर 
हाथ रखा । अव पर वौकिफर उट बैठा । बोटा--शवुम कीन दो 7" 
भूखे स्दनेपर भी आवाज जोरकी ही निकली । घट बोन्टी -- 
“ररे चोरो 1" 
ॐ क्ख धीम दी खर्म कदा-शुम कौन हो 


॥ 
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अद्धेसत्िके समय, चोर्की भांति, शख दस्यु कारागारमे क्यो 
यायौ हो १ 

वद वोली--“सुनोगे, मै कौन द्र" ? अच्छा, पीछे सुनना। 
तम दिनभर्के भूखे हो, पके छु भोजन कर लो ।? 

कतना कहकर उसने साचधानीसे दरवाजा यन्द्‌ कर लिया 1 
दरसक्रे घाद जेवसे पक रेसी कष्टेन निकाली, जिसका टकना 
दटाते ही प्रकाश फक गया, परन्तु श्रकाश क्षीण था! उसी 
भ्रकाशमे मैने देखा, कि एक श्रोढ-वयस्का, उन्नतत-काथा रमणी 
मेरे सामने लड़ी ह । रमणो खुन्दसै थी या नष्ठी सो उस भूखे 
पेट दुःखितं मन तथा क्छेशित शरीरके समय कसे खमभ्ह सकता! 
परन्तु शतन हमने वपय देख लिया, ति उसका रंग छख 
सवा, अखि चीषण तथा मस्म स्पर्शी, नासिका ऊुछ रम्बी 
ओर ओंठ पत्ते पर सुखगहर विप चौडा था । कान भी 
ङ्ख बड़े वटे धे, केश छोटे पर लव ॒चिक्रने थे, गदेन सदा इछ 
णद्ध रती थी मौर दोनों उरोज वडे ही उन्नत तथा चदे वदे 
थे]! खसे अधिक उस समय कख देख न सक्ा। दैखनेकी 
आवश्यकता भी न थौ । रल्टेन जलाने घाद, बड्धी तीव्र हिस 
मेरी भोर देती शु, बद स्री मेरी दूरी लाटके पास दी जमीन- 
पर वैर, पोटली लोकती दुई योखी--श्दखमे वडा टी खाद्िषठ 
भोजन ई--पदङे इससे अपना पेट भर छो, पीछे वति कसना 1" 

भूष तो खमी दी थी, तना सुनते टी षटि उस परलोके 
स्वामानपर जा पड़ी । सने देषा, कि एक पतर सेरी मौर थो 
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सौ तरकारी उसपर रखी है । दैलतै ही तवीयत ओर भो खाक 
दो गयी । मेने कदा-ुञचे लाना नहीं है, तू यद यता, कि य्दा 
किसलये आयी है ओौर कौन. है 

उसने जल्दी उस रोटीको उसी तरद पोटली वाधते 
हए कहा--“देलो, मँ वम्दारी शुमेच्छुका ह । सेनि खना है, फि 
छमने कट रातसे ङ नदं लाया है । दसलिये बडे यलसे 
ठम्दारे चयि कैसी खुन्दर रोटी बना छायो ह, परन्तु शायद्‌ 
अभी तुम मुक्ते धृणा करते हो ओर मेया परस्विय नहीं 
जानते, श्खीखिये भुणपर सन्देदकर मेरे हाथा अन नदीं 
खायां चादते। अच्छा न सही, वेश्याकरे रूटनेसे पाप ही कम 
होता है मौर मव तुमने पदे मेरा परिचय जानना चादा है, 
स्रो छुनो-जी भर जाये तव पेट भरना--जिस तरद शरीरकी 
खय इन्दि्योको पेर चाया करता द--उसी तरद ओँल 
खसारको चखाती ह“ । मैं वदी हं, जिसका सष्याया ठेनेवालेको 
वाहस्वाऊे कु क्षणे चयि भकेद्दी दोष रदे, पर घहस्दा 
भनन्वसे रदता £, सदा उसकी चेनका वन्शी वजा फरतो 
है मौर सदा धह ससार यावत्‌ खख भोगा कररता है । 
मेस आश्रय पानेवारेको ढ़ ल-दारिद्रिय नदीं सताता । विदाम 
पद उसे उचा पद्‌ धात करना र ओीर असीम धन राशि 
उपाज्ञं नकर, सलारफै यायत्‌ खु सौरः धम्मं मी प्राप्त करता 
है। समम्ह गये, स कैसी गकिशाटिनी ष जान गये; कविः 
यदि मेख प्च श्रदण्य करो, नो सम्दारौ कैरी भयस्या धोगी 4 


+ न्ग ॥ 
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पडी) सेनि देखा, कि चह चडी दी तीष्ण दिते मेरे चेदरेकी 
ओर दैव र्दी ४ मुभे अपनी भोर देखते दलकर उसने सिर 
कां छिया ओर वोरी--“अच्छा, यव मेरे साथ भामो |" 
श्तना ककर वह पक दुसरा द्रवाजा लोलकर दससे ही भोर 
निकट गयी । नै भी उसके पीछे पीछे चला । 
पकः चरामदेव्की रादसे थोडी दूरतक अघ्रसर होनेपर पने 
वैषा, कि पक फमरेमं मभिखापसिंह वैरा 1 उसके पास यही 
उस दिवसकी छन्दसी गायिका वैडी हुई है! अभिलायततिं्कै 
कितने दी खेगो-खदचर भो वैे हप दै--सभ आनन्दम मस्त है 
समी गाने घजानेमें रीन है । छ देरतक उस कमरेकी अवष्या 
अर अभिलापसिंदका आनन्द दिषाफर, स्वार्था सुः साथ 
ङेकर आगे बद्री । दख वार मभिरापसिंदफे मदहरके एक दुसरे 
ही भागमें जा पष्टुःखी | दस मागें आकर उसने क्ा-- "पक 
चात है समभ्स्ती ह, कि सम सन्ये सुप्य दो-अतः 
प्रतिक्ला कसे, सि यदि मेरी यातन भी मानना चादो तवभी 
जुम तवक भागनेको चेष्टा न करेगे, जवतक मेरे साथ दो । 
यदि यद्‌ प्रतिक्ञा करो तो द्रख मकान ओर सक वादर्को अनेको. 
मेक णेस चीजें तुर्हे दिखाऊँ, कि देखकर चकित हौ जाभो }" 
मैनि का--“अच्छा । त॒म स तरह निर्भय होकर यदौ धूम 
गही ्ो, यदि फो त देल ठे तय 
घट चोरी “स्वार्था सका भय नदीं फस्ती ] पक द्री 
भे शष पाउने म कायगारमे पटुवा छुकी हं । कामरूप 
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सिहजोन कर सका, मै वह करः चुकी दू 1 अय किसीका 
नटी हे-यौर भमिलापसिह १ वह धवा चोर सकता ६१ 
सानन्द, इतनी मौज, इतना विलास मोग यष्ट सव किप 
वदरत दै-( छाती ञोककर } यद णक ख्यक अस्‌ 
छपाका फक 21" 

जिस समय चद्‌ पनी वतिं कट रदी थी, उस समय उरस" 
आसि थत प्रच्ारस्तो तीघ्र ज्योति निष र थी सौर माल 
होता था, कि उसकी र्जरजो्ी पुता, जोर जोरसे धू 
रही दै। 

उसकी यह मवस्था देपप्सर मँ मन यी मन सोचने रुणा 
4्यह कौन है ९ मानवी है या दाननी ? देवी है या राक्षसी १ न 
दरदोन्त डाफूमोके सभो स्थानोमे हसक गति दै, कठी सकायट 
नदी -- फिर यद्‌ है कौन १ 

सा्थनि युभ्दे छु सोचते देतफर कह--शक्या सोच 
रदे हो--गेरे अधिकारफी वात ? परन्तु मेस पूरा सधि. 
कार अमी तुमनेदेषा कदारैषमे चद्वतो षठ समू 
य्स्यु द्रके ( मपनी श्ानी उौगली दिवाकर ) धसं उंगरी 
पर नचा सकती ष्ट ] यदि मेरा सधिकार, मेरे कायं सौद 
मेरी शक्छि देखना हदो तो भ्रति कये । 

मैते वरदा--श्ं प्रतिष्ठा करता दू, कि जतय सम्धारे 
साय धू» यतक नीं मागूगा प्रर व्मैटष्ठर किर मपवे 
कारागारमे गा} 


¶ृथषुरी १७९ 
खार्या भरसन्न होती एई योखी -श्ुभे विश्वासं ह कि तुम 
अपनी घातसे न होगे ! सच्छा आमो ॥५ 
अव खार्था पफ भओोरफा छोटा सा दरवाजा एोठक्षर 
ाररं निक गयी { धाह्र पक गदी धी, उसी गरी 
ह्म रोग आगे यदं । छु दूर जाकर एक दू पूरे मरफानको 
दिखाती हर॑ स्वाथां योली--“्यद्‌ यकि प्रसि धनी 
धनपतिरामका मकान है। दैलते हो, किख भवल्थामे है 
यद बहे दानी घे, खुरे दाथतते दान करतैधे! छोग उनके 
दानकी उपमा सागरसे भौर उनकी वेर्से देते थे, 
भाज दषते टो उनका कीं नाम-निशान भी नष्टौ है, उनकी 
सम्पत्ति पानीके वुल-युरेकी भति नष्ट-धरष्टष्ठो गयी दै, भौर 
घद्‌ देखो, ( पक टट शखंडदर जैसे मकानका यक अंशा 
दिष्वाकर ) सामने ही उनके पुत्र फिस दरिद्र अवस्थार्मे पदे है। 
मेने उनसे कितना टी कषा, कि मेरा खारा खो, परन्तु उन्हनि 
न माना--अजन्तमें यद दुर्दशा)" 
मनि कहा-- “उनकी सव सम्पति पवा हो गयी १ 
स्वार्था मेरा कना न मानचेके कारण नष्ट भ्रट ष शयी । 
` स्वायनि इल प्रकारे अनेकानेक द्श्य सौर भी दिषायै 
अर अन्तम सुष्डे अपने साथ लिये फिर अमिलापलिंहकफे उसी 
महलमें युस आयौ । याँ साक्र उस्ने धक निरा स्थानम 
पचर किया } कु आकि यद्रनेयद उसमे एक ठरश्ाजा खोला । 
व्याजे मीतर एक चा कमरा धा, जो सोन सरसे दौरा 
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परन्तु पक रसे लोदैके छहोंसे धिरा धा } समे उञ्वक यौर 
घणंका एक मनुष्य कद्‌ था । उसे देलनेसे ही मालूम होता था, 
फि यष्ट फो उथ्वच वशका मनुष्य है । उसका दिन्य कछार चक 
र्दा था, षडी-वडी आंलोसे पक प्रकारका तेज निकर रहा 
था। उन्नत नासिफा शुद्धिमत्ताका परिचय द रही थी, भरे हप 
गोर-गोर गाल, उसके संयमका परिचय दे रदे थे भौर पतले- 
पते मोठ तथा सञ्चित मुख गहर उसकी फान्तिकी शोभा 
घटा रै थे । कौदका कष्ट भोगनेपर भी उसफै शरीरस एक 
प्रकारो कान्ति फटी पड़ती धी । उसकी मोर श्रगाराकर 
स्वार्थानि कदा--“्यदी मेया शवल प्रतिददौ है । ध्सीकी वातोमिं 
भनेसे धनपतियमका सर्वस्व स्वाहा हो गया । म अच्छी तरद 
जानती हं, कि इसके केर पडनेवारछोकी बडी ही दुर्दशा होती 
्ै। भुम यदी दिलानेको खायी रः कि यदिमेरी सदा 
यतासे तुम स्वतन्त्र षो जामो, तो कभी शस दुराचारी 
फर्म न पडना ! यद वु स्वर्मका रोभ दिखाकर, खुक्ति-पथ 
उन्मुक्त रहनेकी थात ककर, दूखरोंको सदायता वना व्दारा 
कर्च॑ल्यः सौर धम्म बताकर तथा यष्ट उपवैश देकर कि अपना 
जीवन तो क्षण म॒॑र है, शसक लिये चिन्ता क्वा, दस्योका क्ट 
दुर करना ठी र्य है, तुम्दासी धन-सम्पत्ति, यश गौरव, सूप 
घल, सष नष्ट करा देगा । यदि संसारम यह न होवा, यदि 
संसार मेरे क्षो उपदेशते काय करता, यदि खोग, सक्त कषटनेमे 
भजतितो स ताम न र्ता, दीनता श्न 


3 
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सुन पड़ता शौर किसीको दूसरे आगे हाथ पसारनेका न तो 
सदस दी दोता ओौर चद नौवत ही भाती |" 
स्वार्था तनी वाँ खुना गयी, परन्तु वद क्छ भो न वोका। 
पके जैखा टी गम्भीर पस्तु भसन्नु चनाये चैडा रहा । उसकी 
यह सुद्धा देखकर सुभे छख आध्धर्य मी हुआ । मँ मन ही मन 
सोचने ठगा, यद कैसा मचुप्य है, जिसे अपनी निन्दा सुनकर 
भी कु कष्ट न्दी होता । सै विस्मित द्रष्ट उसकी सोर 
दैखते कपा । सपनी मर देष्ठते देखकर उसने एक चार पेधट 
खुस्छुराकर पना सुँ ह फेर छिया । भव मैने स्वार्थासे पूा-- 
सच्छा स्वार्था { ध्नका नाम क्याहै १ 
स्वार्थानि नाक-मों सिकोडकर उसकी ओर घुणित द्रष्टिसै 
दैषते हुए कदा--“पसेपक्ारसतिंद 1५ 
नाम॒ वङ्ा खुन्दर मालूम ष्टमा ] तरै मन हौ मन सोने 
खग, रेते सकष्य धी है, जो क्छारामासमें कष्टः भोगनेषर भी 
भरखण्न रहते & । 
स्वा्थानि यहा खाकर यच्छा कामन पिया। फछभौ कमी 
व्वा रीकः न पडे, अथवा अविकी मान्रामे कोई काय पो 
लानेसे हदितकी जगह सित छो जाता है । डीक यदी अवस्था 
य्दा खाष्र दो गयी । परोपकारसिंदके रद्र रूप तथा शान्त- 
सुद्र सीर उषे सम्बन्धे श्रयोग कि पः स्वायक्षि चिरेपणोने 
खुभ्धपर क्रु दूसरा ही भ्रमाव जमाया शौर कदां तो षद युम्धे 
सपने कैसे फसाना चादती थौ, कर्त उसकी यह चाल, हितकी 
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जगद अहिन कर गयी । अ सफ पहले जितनी वातै परो 
कारसिंहकी बुराई करमफ चिप घ्‌ युघे सपरा गयी धी--उः 
पर तथा उसके फेर, वाकचातुरी गौर प्रलोभनोंकी ओर मेरा भ 
छख दुक भी चला था , ठीक उसी समय--उसी हिन भन्तः 
सभि क्षणम, स परोपकारसिंहफी फेयठ भान द्धी दक 
ही, मेसा मनोभाव ठीक उसी तरद्‌ वदट गया जिस तरट्‌ तप 
देनेसे सोनेका रद्न वदृ जाता ए । 
घास्तवमें किस समय, किख भावसे, फिस रुपे इश्व 
किसके दारा क्या कराया चात दै, उसका समम्हना मानवः 
धद्धिके लिये थसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ष ह । करा ती 
भमिलापसिंद कको ौदलाना, स्वार्था जैन), भरलोमनने डालने 
चारी सौर सब्जञ याग दिपराफार्‌ भ्रलुष्ध करनेधाली सङ्खिनी 
उसका लेदर घातं सुनाना तथा अकाय श्र्ाण दिसाना-- 
कदां पार्थिव संसारी सुल-सर्पदाकी भोर मेया ध्यान आकर्ित 
दोना यौर करी परोपकारसिहपर दुष्ट पडते घी स्थार्याषा 
पतनी दैरका परिप्रम धधा हो जाने सायही साधमेराभी 
भाव परिवतेन्‌ प्ेकर सभी यातोका उल्टा दिम्यायी दना यद 
उस जगदाध्रारी लीव न्दी धी सो सौर क्वा भे ग उसमे 
% ती मस्मै पेषी थी । मता छत 
खच कष्टता ष, द षष्टि वडी ए € सतोचभावपोे 
मेरी ंष्योते कोह घना परवा एटा द्विपा 0 व्पराधाण्नि 
मर दयक कात्विममय जप प्रतर दषा 


ॐ हषण पपर 
यानि भलोमव्छा उतो पोर भस्लराय रे एद 
४५) रः 


गूधापुरी १७६ 
गष्टा था, उसे फेवर परोपकारसिहे सुषठ-द्शौनने ही दूर कर 
दिया । रैनि बडी श्रद्दासे उसकी भोर दैखा 1 
इसी समय स्वार्थानि कदा--“अच यहाँ उदरनेकी मावश्य- 
कता हीं है । मधिक समयतकः सकी मस्मभेदी द्टि तुम जसे 
कोमल-हदयके मनुष्यपर पडनेसे ही, दुरा फल होगा ! चलो, 
यदत शीघ्र चलो 1" 
मैने कहा--“जरा उद्रो, पक वार एस मनुप्यसे कु बातें 
कर रेनेदो।" 
अव तो खाथा धिगड़ उरी । वोली-“लयरदार । पेसी यातं 
सुपर न लाना! सै तो वर्हे सीनिये यष्टा खायी थी, कि सके 
दुरानासोक्छा यना अर दिललाकर्‌ तुम्हें सात्धान कर दु 1" 
म्र मनदही मनः उम्वकी वरान्‌ सुनकर हस पठा) दंसना हुमा 
ह्री मोखा-"क्पों सार्था। स्च बताना, तूने श्से क्यों कैदं कर 
रला टै १ 
स्वार्था मेरी वाठ श्न, कक अकचकाकर योखटी--“कयों कद्‌ 
अररणा 2१ रोग सोतेको कयो पीजिरदेर्ने कैद फर रसते रै? 
उस्तकी मोरी योली सुनकर मपने कार्नोकी चपिरूपी शार्थ- 
साधनक लिय! शत्रूको रोगं क्यो केद्‌ फरते ९ {--जपने 
स्ार्णसाघनर्मे वाघा न पडे, पलीलियि । तुम भाज कयो बन्दी 
हो १ अभिलापलिदके कार्यम वाधा देकर उसके खार्थ-साधन. 
पथे करटक न घनो--दसीलिये । भज लुम उसके पथे याधक 
न रो, नो छोड दिये जामोगै ! उसी नरह भाज पसोपकशारमिंष 
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भो चाधा न दैनेकौ प्रतिक्ञाकर, मेरे द्मे आ मिक, वद भी छोड 
दिया जायया }" 
खारथाने परोपकारसिंदके सभ्यन्धकी यद अन्तिप थात जरा 
जोरसे कदी, जिससे बद सुन ठै । उम्वने सुना भी, परु सुन 
कर जोरसे हंस पडा । तँ मन टी मन सोचने लगा छाग सौर 
जली मेनो कैसी ? सुल भौर दु चका सौदा कैसा १ परोप 
कार मौर सार्थको दोस्ती किस तरह हो सकती है १ मनौ मन 
श्तना सोचकर, मैते शवा्थसि कदा- “भ-का खार्था । शसने 
केम्दारे पथमे क्या वाघा डाली £ 
स्वाथनि का--“सका मेरा कारय क्षत्र विक्कुट ्ी विप- 
रीत--छोक आग पानी ला है। 
मैने तीतर हृष्टि उस्तकी भोर देष्वकर कदा अच्छा, तुम 
वोनोर्भे च्छा फीन है १” 
सनते दयी स्वार्था योली--पर, जिसके द्वारा सलाम धन- 
सम्पत्तिका फव्वारा चृटता 8, भोग विलासे समी साधन 
भस्तुत रहते ह तथा मान सम्मानका फाटक शुला रहना | 
भनि फष्टा--“भौर यद भी क्यों नदीं कदनी, किं जिसे फारण 
र्ती नदियां चदा कसती ह, निरोप, सत्याचारीसै सताये जाति 
& र्न हत्या, पून, चोरी, डकैती आदि भयानक पापकम 
हुमा करते ह सौर जग्मे शन्ति ओर सुष्के यद्ये शान्ति 
अत्याचार, अन्याय तथा माटमर िष्दुति रुपी धनधोर अन्धकार 


पीत्या ददता दै 
` यष 
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मेरी चात सुनकर स्वार्था तिरु-मिंखा उरी 1 घीली-"दे' ! 
ये"! यष षया कते हो १ यष्‌ क्या कषटते टो १ घा, जीवानन्द्‌ 
जी वाद्‌ ! “जैसे आगे चीन याज्ञे, मैस पड़ी पुराय {* इतना 
कद गयी, इतना समना गयी, इतना सय विषा कायी-उसफा 
पथा यही परिणाम हमा वह प्व क्या सरण्य-रोदन धौ गया? 

सैने फ्ा-श्तुम जो चादयो समशटो। मतो पेसतादही 
समभ्ध्ता हु ।“ 

स्वार्था श्टुगकाकर वोखी--“मनुष्य छाप चेष्टा करे पर 
लखारकी टलिखनफो क्या कोई मेर सकता ह ? तुम्हारे साम्ये 
सद्‌ा दु. सोगना, सद्‌ा पराधीनता करना, सद्‌ अपने जीवनको 
संकटे डाले र्ना वद्‌ है, वभ कैसे मेरी वाते मानोगे १” 

मेनि फदा--“सच फदती दो, स्वार्था ! विधिकैे विधानफो 
कोर मेटः मही सकता 1“ 

सार्था योलो--“तथास्तु, चठो तुम्हे कीदणनेमे पचा दू' । 
सभर दोनों परुडा तौीलना--फिर जां जे उसे दी अद्गौकार 
करना 1" 

सेने का--“तुम्दारी आह्न धियोघाय्ये दै \" 

अप दम दोनों शीघ्रतासे उसी योर यदे । पक यार श्छ हर 
कि से दे मार जौर परोपकारसिंहको छुडाकर यार निक 
ल्ट, पर श्रतिश्षा कर चुका था। श्सचियि कु फर न 
शषूता था। 

घम लोग ममी टक षौ दूर मणे यदे ये कि एक स्पानपर हुछ 
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भन्धकार पडता था ] पक्रापकः फिसीने पीस जरसे खाथि 
फैश श्वीचकर उसे भूतखशायिनी कर दिया } चद चिल्ला न खक, 
श्सणिये उसने तुरन्त दी उसका यु ह वन्द्‌ कर दिया । शफे 
धाद्‌, उसने उस्फे सुम वस दंसकर सुशूसे कष्ा--^मेरे साय 
सामो }" 
हम दोनों स्वार्थाको भौ उसी अवस्था मपने साथ चिव 
हष अव उसी कोरीकी ओर चठे, जिसमे परोपकारसिंह षेद 
था । वहाँ जाकर उस मचुष्यने स्वाधाकै वल्रमिसे चामी निकाल 
कर उस फमरेका दरवाजा लोका, जिस्म परोपकारसिंद पैव धा 
आौर से वाद्‌, उसी कमरे स्वार्थाको डाल, हम दोनोको 
साथ लिये तेजीसे वार निकट आया । जिस समय दम धार 
निषे उस समय निशादैवौ स्यदेवक्षे भयस्ते भाग जनिकी 
त्यास फर रो थीं । 
वादर निकरूकर दम दोनोको यद जाननेको श्च्छा हई, कि 
हमे कीदसे द्ुडानिवाला कौन है, क्योकि वद भदुप्य अयतकं 
नकायसे भपना चेदा छिपाये हृप्य था । अत म दोतेनि वौ 
नघ्रतासे पूका-शमारे उपकारी चन्धु 1 भव तो सपन। परिचय 
, दीजिये १" 
उसने बडे दी विनीव शवो कहा-^ाप दोनोमिं पक 
कषसुख प्रवर जीवानन्दजी आौर दूसरे संलारको शान्ति भायै 
दिषानवाङे परेपकारलिंदजी £ } अप दोनोसि प मपना परि 
चय कवतकः.द्धिपा सकता ह । पन्तु अममयक्ता फ्द 


गवर १८९ 
नौ होता । ककं देर ठहर ज्ये, समय आनिपर सध धां 
आप ही मोद हो जायेगी 1" , 

मचज क पंदचानो सी मादूम हुई । पच्नु दुःलपर दु" 
पडुनैके कारण सूति शक्तिहीन हो गयी थौ, इसीलिये पदवा 
न सका । मैते कदा--श्तथास्तु }” 

यद 'ो्ा--शकेवर तथास्तु कनेसे ही काम न चेमा 
यह वतायै, कि कया अप खोग सुम्डपर विश्वास करेगे १” 

सवार तो यह आवण्ज सुनकर मँ चौक उठो । दच्छा 
काव उलट द्‌" पर अनि दुरु क्षकोच दुधा । पसीलिये नका 
न उन्वदयर मैने कदा-श्ठ सन्तोपलिद । तुमपर करथो न विश्वास 
षरु'गा 2” 

चास्तवमें वह नकावधांसै "सन्तोपद्िंद ही धा । उस्ने हत 
धार अपने हार्थो नका उररकरः कदा--“म भमी कख '्ैरतकषं 
अपनेको कारपावश छिपाना चादता धा, परज्छु जच मापते पद- 
ानष्टी छया, तव क्या क्रिया जाये, परिचय देना दी पडा।५ 

अ च्छुखम यी दख समय कैर मा पचे ? 

-शन्तोय-जय वंहुत सतन्योत गयी ओीरनतो जापी खीर 
कर ये न सयमसिद्ट षी, तव म भत्यन्त चिन्तित ष्ठो उठा । 
अतः-भन्य मदुप्योधर गृद-रक्ताका भार देकर मै वर्मे चछ पड्ा। 
सेवसे समौ स्यानमिं आपको दूता -हुधा धूम रहा ह । श्यमी 
खीरकर धर भो न गया । माद नही, कि सयमसिंदसस्दी क्या 
'सयतस्था ह । मायायसन्धी रेखी कोई गलो नी, लिसन सते 
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फेय न लगाया हो, परन्तु कदी भी भापका पता न ख्गा। 
अत भँ अत्यन्तं चिन्तित अवश्थार्ने उस जगद खडा दोकरं 
शख सोच रहा था, जिस जगद भाप एक सोफे साथ गये 
थे मौर वह भापको पक दूटे फ्‌ टे मकान कुछ दिखा रदी धी । 
एकाएक आपपर मेरी द्रि जा पडी । व॑स, उसी समयसेर्मँ 
भापके साधष ओर रईष्वरकी पासे भापकी रा करने 
समर्थं हुमा षु । 

मैने सन्तोपलिद्फो धन्यवाद दैते हुए कदा--शवास्वमे माज 
कम्दारी ह छपाचे मै कारागारसे छूट, परन्तु कया यदहातति लको 
दाय दही खोट चटोगे १" 
सन्तोपसिद्ने फ्ा--शच्छा तो ेखी नदीं ह पर सयमसिष्टके 
लिये मन चिन्तित है न जाते बे अभी लौरकर माये या न्दी 
किखी विपत्तिमे तो न जा फंसे 1" 

५ भने कदा -ुम्दास कूदना खोक दै । पदले उनका हौ पता 
खगाना चाद्ये । (परोकारसिष्टकी मोर दैखफर) किये, आपकी 
षया च्छा दै ४ 1 

परोपकारसिष्ने कद्ा--भ्भभीतक्त माप खोगोका कोई परि" 
चय मुम्रे नर्द मिला । तथापि पनी इच्छाके खम्यन्धमें तना 
काह देनेम सुमे फोर समापत्ति नं है, कि जवसे होश सम्दासा 
&, दयसे आपदुब्ल्तोी सहायता करनेकी दी मेरी च्छा री 
ह भौर भय भो बही ह । इखोचियि र इन दष्क शरु दो 


। 


रा ष ॥ ११ 
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मे--आप कर्द जार्यैगे ? 

परो०--अपने निवास स्यानफी ओर री जानकी इच्छा है 
यदि मेरे द्वार आय खोगोका कोई खदु श्य सि हो सर, : 
आपके साय चरने मी सुमे कोई भापत्ति न्दी ह| 

मैने कदा--“आपसे विदोषं परस्विय न नपर मी आ 
सजन ही मानम टोति र! टमं छोग दन डाक्ुभोकि उपद्रवसे 
मायापुसीको शुक्त करनेको इच्छसि दी यरद अये है। मे 
साप्य पाख हौ पक सकानमें उनसे ही प्क संयमसिंह ६ै- 
आप मेरे खाथ यद्वि च्टे,तो मै समण्ताद्ट, कि रेभिः 
सयमसिंदे चदे ही प्रसन्न होगे 1 £ 

परो--रेखी यशा न होनेपर भौ मँ चलने छिये तय्याः 
हू, चलिये ! 

हसे वाद्‌ दम खोग ॒तेजीसे लपकते हप, अपने निषधास. 
स्थानकी ओर चङे उतर ठीक सती खमय वदां पट्च गये, जिस 
समय उषादेवी सवनए खा च्त्ण्डर दिखाकर शयदेवके साग 
मनकी सूचना द रही थी । 
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भ ५९ 
चोदह्वौँ परिच्छेद । 
-+चई€---- 
संयमसिंहको आत्मकथा । 
मै मिक दैरतकन सोया था, कि पकापक फिर क 
मचुष्योकी भरर चीत्कार ध्वनि मेरे कानने भा पडी । समम न 
सका, कि मामला क्या है। घवडाकर उड घडा इभा मौर दौडता 
भा, उसी कोठरीकी ओर गया, जिसमे कामरूपसिदह कैद था। 
परन्तु यदह कष्या ? कोठरीरा दरवाजा सुखा पडा था, पहरेदार 
लिपादीकी कटी हुई गर्दन, क्षीण आालोक्मे ओर भी भयानक 
दिखायी पडती थी, तथा उसका धड़ दक्र भोर अलग 
पूलस थप पड़ा था । धनिके दारोगा भौर किनने दी सिपाही 
पक्र हो चिठा चिल्लाकर प्क दूलरेते ॐ पूडं रहै थे । काम 
रूपसिदको फटी पतान था । 
- यह्‌ अपस्था देकर, उस्ती स्यानपरर्देगी ह घडीकी भोर 
मेरी निगाद जा पडी । अभी पाँच वनेम छ मिनिट वाकी दी 
थे | मैने थचुषान किया, कि लगभग दो रई घटे सोया, श्सी 
यीचने यदह घटित घटना घट ययौ । पस्तु कैसे घटी शमका 
कछ धाह पता न गना धा] 
थाने दारोगा पूचरेपर मादू दभा, कि सोये रदनेफे 
उन्ह एल चटनाकी कोद खवर नदीं  । मनदी मन सोचने 


कारण उन 
खगा--क मनुष्यसे हौ पता रुण खकना ९--सदर ५५८ 
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परेदारदी चता सकना है } पूनेपर माम हुमा, कि कर्म॑. 
सिका पहरा था। मेरे आक्लायुक्चार उसै कर ही दी ग्य, परन्तु 
उखका पता न्दी खगा । अपनी अलावधानतापरमै मन ही मन 
लिजना उखा ! यदि सद्र-फाटक्यर अधिक पददरेका प्रयत्य फर 
दिया दोना तो दाथ जाया हुभा यह जवर्दर्त शिकार पकापकं 
निकल न जाता । “पुनि पक्ठिनाये होत क्या, जव चिदया दयुम 
शयी सेत {रँ प्र सिपादौको साथ रे, पदक उसं सदर फाटक 
पष्टदास्मी लोजर्ने दी चला । ई्वस्की यासे सत्विक परिधिमन 
करन पड 1 दाथ पैर चे जौर सुह कपडा दसा हया षह 
पदरेदार, धानिके पीछकमी ओर पडा मिटा । उस्तक्ती संगीन खमी 
न्दू भी उसी स्थानपर पक ओर पड़ी धी 1 
ˆ उसमे हाध-पैर दिलनिकी भी शक्ति नथ! सखाथके 
फ़िपाहीनि उसे वेष्वते ही दौडकर उसके मुस कपड़ा निकाला 
श्रौर दाश पैर खो दिये ! इतनी वेरनक उस अवस्थां रहने 
कारण उसका शरीर अवसन्नो श्दाथा) सुशरो दैनेके 
थोडी देर वाद्‌ उसमे चोकनेकी शक्ति धायू. । उसने जो विवरण 
धताया उत्ते सुनकर शन दस्युभोंकी चतुरता, कपटता अर 
भयकसनाएूणै चारे, अच्छो तरद सम्म आ गयीं | उस्ने 
फदा--श्यवङते त्यम २॥ चजे दोमे--उस समय राज-पथ जन- 
श्रव्य दो र्दा था 1, मै सदर-फारकपर ही घूम धूमकर परा दे 
रदा था किः इसी समय प्क ख्य जोरसे भागतो हुई आयी सीर 
शस मवसे धनिकः स्दामने मेरे पाम्दद्री शिर युङ्धी, मानों 


५५ ५ 


खोकर खाकर गिर गयी दो! उसके पौ पीठ दी पक वलवान्‌ 
मलुष्य दौडता हुमा याया, पर मेरे पास उसे पडी देल भौर सुद्र 
उसकी रक्ताके छिये अग्रस्तर होता दैलकर वह भाग गाया । मैने 
दौडकर ठस सुन्द्रीको उडाया । सच कहता द, संयमसिंदजी ! 
फेखी सलोनी सुन्दरी मैते आजतक न देखी थी! ओर ५ 
न जाने बह उस सुन्दरे सौन्दर्यका ओर भी कितना, वर्णन 
फरता, परन्तु मैने उसे सेक दिया । उसकी याते, उखक्मी वर्णन 
छ्था भौर उस सुन्दरी विशेष्णोको सुनकर ही सुम्डे मादम हो 
गया, किं चद रनिके सिवा दूलरी नदीं थी 1 यस्तु, उसका वणेन 
समाप्तकर उसने कदा --श्मैने दाका सदारा देकर उसे उटाया । 
चद शरी दरस समय भ्रत्यन्त व्याकर सी दिलायी दी । मै उल्के स 
तरद भागनेका कारण पूछने खगा । वह योली-शवद दुराचारी, 
जो भागय गया है मेरा सतील्य-हरण करनेकी अनेक दिनोसि चेष्ठा 
कर रा था । भाज भै पक जगह न्योतिर्ने गयी थी, अभी थोडी 
वैर षर, कि वर्हासि छौरकर पनी पक संगिनीकफे सोथ घरकी 
मर जा ही र्दी धी, कि पकापक रास्ते वह दुराचारी दिखायी 
दे गया} उसे देते ही मेरे प्राण खुप गये ! कदां वद सबल 
पुरय--क्टा मँ अवला नारी} बद युधे दरष्ने हौ मेरी गोर 
पटा ¡ मेरे पाक्त अय मागनेके सिवा यौर कष्या उपायथा 1 
भागी सौर पद मी मेरे पी दौड । अन्ते मागती हरं यदा माकरः 
प गिर पडी !' उसने रेखे हाव माव भीर कटाक्ष रे याते रदी 
कि उखपर भविःयास करनेकदे एकि मुय न शृदी। भन्ते 
६ 


< 
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वद योली--भेरा कणठ खुल रदा है, किसी तरह थोड़ा पानी पिका 
देते, तो वदी द्या होती ¢ उसका धदुरोध टा न सका । सद्र 
फाटककी रक्षाका भार उसे ही सरौप, वगखकी कोठरीसे पानी 
लाने गया ! मैने पानी खाकर उसे दिया । भरपूर जक पौ सेने 
याद्‌ वद बोखी--ध्यदि दाकर मुम्डे किसीके साध घर पहंचवा 
देते तो वहत अच्छा होता !' मैने कायदा स समय कोई उप- 
सित नदी, है, किंस तुम्दारे साथ भेजु" उसने ची नघ्रतासे 
कटा~"वद सामने ही तो मेस मकान है-वर्हसि यद सद्र-फाटक 
भी दिषलायी देता है । यद्‌ थाना ठहरा, यर्दा कौनसी सस्पत्ति.थडी 
ह, जो कोई ॐ जायगा ? सैं आजन्म आपकी तन्न रद्वंगो । समय 
पडनेपर दी को$ किसीसे सहायता मागता कया पक 
अवाकी सदायता करना , आपका कर्ध्य नदीं है? नैन 
कदा “परन्तु अपने मालिककी आक्ञाका पारन करना भी मेण 
कतैन्य है । सुसते यदसि दथ्नेकी आषा नही ६ ।* 
ह्म दोनों इसी तस वाते कर रदे ये, कि पकाप्क पीरसै 
किसने मेरा गडा जोरसे धर दवाया | सखाथ ष्टी द्तना स्मरण 
„ &, कि वद श्री उसी समय भाय खडी हुई । मैं चेष्टा कसनेपर 
भी, गखा दया रदनेकै कारण, चिठा न सका † द्सके वाद्‌ एक 
मनुष्य चदा मौर भी जा पहचा 1 उन दोनोनि सुस गिरा, 
जवदैस्ती मेरे खर्म घ्र दख, हाथ वैरर्वाध, पीछेकी ओर 
डाल दिया । इसके घाद्‌ प्या हुमा, कु पयर नदीं | 
उसष्मी वार्तोते एतना समम्ब्य मचय दी या गया, नि चह 
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रमणी रति तथा उसके साथी कामरूपसिंहफे सहचर थे मौर वै 
दी उख पहरेदारकी हत्याक दस्यु सरदार कापररूपसिंदको चुडा 
ङेगये। यदह सखव तोजो होनाथा, सो हुभा दी, परन्तु श्ल 
समय रतिकी चा्लोपर सुम्रे वडा आश्चर्यं मौर दु"ख हुमा । 
ष्या पिधाताने सि्योको एन छर-कपट तथा म॑त्याचारेके लिये 
ही सिरजाहै? जो खष्टिकी दधि सदायता देनेवाल, माद्‌- 
खरूपिणौ, जगत पूजनीया बननेका सौभाग्य मौर दावा रणती है 
न्दे टी इस मायापुरीमें शख तरद पाप करम्मका आध्रय कते 
देखकर मन्म बडा दु ख, शोक ओौर परिताप हमा । रेला प्य 
दोता है ? गृहस्थीमे रहकर जो रमणिर्यां समस्तं परिवार तथा 
वन्ु-परिजर्नोपर शन्ति जठ सिंचन किया फरती दहै, चे दी श्ल 
मायापुयोमे रली क्यो हो रदी है? क्या यद संगतिका फल 
नदीं है? 
ष्ठो भी सकता है । जिल तरद एक चन्दनका इृक् नेकानर 

काष्ठ र्षोको खुगन्धित कर देता है, जिस तरह पक स्थरि 
साघु मनेक कुपधगामिर्योको अपन प्रवर प्रतिमासे खुपथपर 
खा सकता ह मौर जिस तस्द दादर विषका पक इुकड़ा यनेक 
जीरवोका प्राण हरण करने समर्यं होता है, उसी तरद गदष्योके 
याचरण-व्यवदा शान्त तथा क्ल्य वायुमण्दल मौर खधी 
परिजिनोंकी खंगतिमे पडकर ुन्दरिर्योका जिस तरद गच्रपूण्य 
वन जाना सम्भव रै, उसी तरद्‌ शस मायापुरके पापाचारी-दस्यु 
सोके दुराचारकी चपेटमे पदकर्‌, उनका सम्पद्‌ दु्वरित्ा मौर 


खलनामयी चन जाना मौ कौनसी भाश्धय्येकी यात दै १सुन्दरता 
चाष्ठ दु्पनीय पदार्थं दै ; परन्तु यह सदः सम्भव नदी, कि उस 
सौन्द्यके भीतर.भी वेसा टौ विचार-खौन्दर्य, गुण-सीन्द्यं मौर, 
फाये-सौन्दयं दिष्तायो दे ॥ 

भ्न मलीन तन खुन्दर केसे, विप-रस भरा कनकः धट जैसे" . 
वारौ चौपाई तो इस रतिके सम्बन्धे अक्षर. सत्य दिलाई 
देतो थो1 साथ दी बह वी चतुरा भी थौ, अपे चातुर्य ओर 
सोन्दर्यको उलम्ध्नमे डालकर उसने कितने धोका सर्वनाश 
न्सिया होगा, यद सोचकर दी हदय कौप उठा | मन दी मन 
स्थिर किया, पले सीको चशर्मे छाना दोगा । 

द्सके चाद्‌ ममे थानके दारोगाच्रो यथासाध्य सामयिकः उप- 
वे देकर घरी ओरं प्रस्थान किया । । 

घर आनेपर मालूम हुमा, कि जीवानन्द्‌ फिर गायय हदो गये 
ष वधी बात है-विपत्ति कमी मकेी नदीं आती] इधर 
तने परिशरिमसने वाद्‌ कामर्पखिंद भगिरप्तार हमा । चष्ट आय 
तो भाग द्दी गया, साथे पक चखिपादीक्ती कान भी ठेता गया । 
घर आया, तो जीवानन्दक्ा -पता नदीं ! चड़ चिन्तार्मे जान षड्‌ 
गयी 1 पदरेदासेसे पूछा, तो उन्दने कदा, कि जीवानन्द्‌ 
आपकी ललोजमें ही गये है ओर उनके अधिक समयत्तक न 
आनेके कारण, सन्तोपसिद भौ उनकी व्लोजमें गये टै । सन्तोष 
सिद मायापुरीकषे र्दस्योसे षिल्कुर ही अपरिचितं ये । संत. 
उनके लिये भौर भी चिन्ता मा पड । 
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केसी विचित्र यात है { जितना हौ भयुप्य दु.लोकि घुरकारा 
पानेको रय चेष्टा करता है, उतना छो दु खे घास्तविक रूपकी 
सक्ञानताकरे कारण उसमें जकडता जाता है । हमखोग दु"लोंसै 
छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिये मायापुरीको दस्यु न्य 
यरनेको उदयत हु थे, परन्तु वास्तवमें पने ही ऊपर विपत्तिका 
पदाड दष्टाते जाते थे। कड भी हो, जीवानन्दफे यायव दोनेकी 
यात नकर मँ फिर शान्त न रद सका । चटपट नित्य त्यसे 
निरिचन्त शो, क भोजनफर वेजीसै वादर निकर पडा 1 
यहुत देरतक दधर-उधर पता ठगाता रदा । समूचा दिवस 
लोज दृद ही बीता, सन्ध्या होनेका समय भ गया, परन्तु 
खंखभो पतान खगा । डकुभकि जितने निवास मादयु थे, उन 
सर्म ख्नोज आया, परन्तु कीं छू सौ नदी मिढा। रात्निके जन्ध- 
कारमं भय किधर टकर मारा फिर कख भी समभ न सका । 
गत मदर, मानिनीका निवासे स्थान तथा कामरूपका अत्यचार- 
ग्द सभी घोर अन्धकरारमय आओौर जन्रून्य माटूम होते थे । इन 
स्थानोमिं कीं भी पता न खगनेके कारण कछ दताश्च होकर, मैं 
पक तालावके किनारे विधाम करनेकी च्छा वैटकर उपाय 
सोचने लगा । इख समय रात्रिक एक वज चुके थे । 
भमी सुश्च यैडे कक दी ्षणकी देर हु थी, कि दो मनुष्य चडी 
षी दीनता भिक्षा मामते हृष्ट उस्र स्थानपर य पहुचे । दोर्नो 
ठी अत्यन्त दुर्वख धे सौर रद रहकर फेस माव-मद्ो दिलास्देये, 
सि मानों कट्‌ दिवसोसे उने पेयम अन्नका दाना न गया दो 1 
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दरनर्मेते पएकने आते दी वडी दीनतासे कदा--“ मज 
करई दिनोखे भूल ह! रपाकः कुछ भोज्जनका प्रवन्धं कर 
( दीजिये [५ ५ 
ˆ दृखरा खँ हसे कुख चोखा तो नदी, परन्तु उने एक धार मु 
हाथ जोड्‌, फिर लम्बी जीभ निकाखुकर, अपने हाथसे संकी 
ओर णारा किया । तात्पर्यं यह, कि उसके सुमे भी कुछ य्न 
पट्नेको प्रबन्ध होना खादिये 1 
मैने एक चार टटोलनेवाखी दिस उन्द सिरसे षैरतकः श्स 
विचारसे देखा, कि कटी ये भी दस्युदलफे शुप्तचर तो नदी है । 
पमोकि मै भी एक्‌ वार भीख मागनेके वहाने टी मानिनीके मकान 
के पाख दस्यु दलपर चार कर छुका था । दूसखरे, अद्धैराति व्यतीते 
हो चलो थौ । भीख र्मागनेका यदह कौनखा समय था १? परन्तु कृ 
पतान खगा} द्तनैमें दौ पकने भगे चदूकर मेरे दायें एक 
छन्व्र शुावका पूर देते हप कदा-- “यद यदि मदाकार 
महादेवका आशीर्वाद खरूप है, श्से प्रदण कीजिये । भापका 
प्रनोरथ च्िद्ध होगा ए 
मेने उसके दायके टू ठे लिया} चङ्ग ही छ॒न्द्र गुखावका 
फक था । छुगन्य ुखावसती थौ, परन्तु बहुत कड़ी थी सुद्धे सन्देद 
होने छगा, कि समे कोयेकामे छिडका हया रै। मै मन टी मन 
सोचने खगा, इस मायापुरी ई्वस्कोा नाम लेकर दगनेवारोको 
भी कमी नहीं है । मत मैने फू सावधानीसे पक भर रखकर, 
जेरसे चार पैसे निकारुकर उसे देते दुष कहा श्यं लयो, माज 
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छख पया छो । परन्तु छोरोफार्म छिडककर किसीको फुर दैनेकी 
फिर चेष्ठा न करना । 
उसने पैसे ठे लिये परन्तु मपना रेखा भाव दिप्यया, मानों 
वद भेरी घात ही न सममः सवा । योला--“आप यद व्या कह 
र्दे ह १" 
मनि कहा--श्दूभ्वरका नाम रॐेकर किसीष्ो धोखा देना 
अच्छा नष्टीं।" 
उसने फिर अपना चकित भाव दिपाते हण कहा-शभ्वर 
सापका मनोस्थ पूणं करर, परन्तु आपने पवा कदा, सो मेरी 
समर्प्यं न आया |" 
दरस वार सुरे अपने विश्वासपर भी अविश्वास होने खगा । 
शच्छा हु, कि फर उठाकर संधू, परन्तु यटि उसमे छोयेफामे है, 
तो अवश्य वेदश हो जागा । यह सोच ऊर, गनि पटूलकी ओर 
पक वार दैपकर दी उसे छोड दिया । सी समय उन दोनों 
स्पापरसर्मे कड दशारा हो गया । चस) शसने मेरे सन्देदको विश्वास 
मे परिणत कर द्विया । उन दो्नो्ी भी द्द धारणा हो गयी, 
कि सुभे खन्देद दौ गया है । सके क्षणभर वाद्‌ दी दूसरेने भगे 
यदक्र शुषे पैसा मागा । इस वार मने इन्कार कर दिया । 
सुभे न्कार्‌ करते दैखलकर यदह योखा-- “उसने मदाकालका 
चदा पुष्प आपको दिया, दसीटिये आपने उसे चार पैसे दिये। 
परन्तु मेरे पास तो ख ह न्ी-यद दैषठिये ( म्नेलीर्मे ध्य 
डारुकर ) पक पञ्चमुली च्या दख चार्‌ वद्र्किश्रमसे लाया 


५ श {` 
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ह, चरी है, सो ऊे ीज्यि । सको पास रखनेपर ' आप्‌ स 
विपत्तिसे परे र्दैगे । कमी किसी पिपत्तिमे न पडगे ।* 

तना ककर चद्‌ अपनी शोरी दसोखने खगा मौर ¦ 
उसी नरह उस तालावके किनारे वेढा र्दा । दुखरेका हाथ म 
शस समय भोली हौ धा! सुद्ध उनवयै शस कारवार धत 
यादचीतसे भौर भी सन्देह टा ! तै सम्ड गया, कि भे 
सुश्वपर आक्रमण करेगे जौर मेय ध्यान टाक पिस्तौक निका. 
छनेफे लि यी ये चालं हो रदी है ] इतना ध्यानम आते ही, मैने 
शपटकर पकफो पकडा छिया । श्वणमभर वाद्‌ दी सैम उसे जमीन. 
परदे मारा । तनमे ही दूसरे पिस्नौर निकालकर भु्पर 
आक्रमण किया १ परन्तु उसके आक्रमणे पटले टी मेरी 
पिस्मौखने उसे जमीनपर सुका दिया । शवसे निश्िन्त होकर गनि 
अपने नीचे पडे हषः मसुष्यकी भोर दष फेरीष्ठी थीकि ष्सी 
समय-~^वचाम्रो, वचाओो, र्ता करो !" चिह्वाती ह, थक रमणी 
उस्मी स्यानपर श्य पटुःची 1 

अव यँ फुनीसे छोसेष्ामेसे उस्त मदुभ्यको वेदोशकर) उसकी 
छातोते उतर पडा दरस चीच बह रमणी मी मेरे पास भा पर्हुची। । 

ने दयते सी फदा-कोद चिन्ता नदी, जव न उसो 1“ 

रमणी पएकाएटर खडी हो गयी । योली-"मेरी रक्वा कीजिये, 
दुर्दान्त डाक मेरे पीछे पठे है 1" 

शने कषा--श्शान्त टो, मँ सुम्दारी रश फट मा । परन्तु कोई 
ङ्‌ तो दिणायी नर्द देता?” ध 


१६३ गथा 
~ रमणी मकचकाकर अपनी चार्यो भोर देखने लगी । वास्तवे 
उख समय वहाँ फो भी दिखाई न देता था । हम दोनोकि पास 
येषटी दोर्नो दस्यु पदे हए ये। 
रमणी धघवडाई हई आवाज वोली-“किखी तरह भु 
वयादये । मै स॒ मायापुरीकै उपद्रवसे भव नदीं रद सकती । 
शस जीचनसे तो श्ृत्यु हौ अच्छी है ।” 
मैने कदा--श्ववडायो नदीं, मधर दोनेसे विपत्ति गौर भी 
वट्‌ जाती है । सावधान हो जाओ मौर बताओ, किं तमपरः 
किसने अत्याचार किया है १ म ययालाध्य तुम्हारी रक्षाकी 
चेष्टा करगा ।* ४ 
रमणी धोटी--भ्मापको धन्यवाद द । नदीं जानतो, कि ‡ 
आप फौन ह १ तथापि आपकी वातोसि भादू दोता ह कि 
आप की शरेष्ठ कलसे उत्पन्न पुरय है, नदीं तो भाजतक श्ल 
मायापुरीमे देखा भाभ्वासन सुद किसीले नदीं मिका । रँ मपनी 
दृशा क्या वता १मेरा नाम शान्ति है। एक वार कामरूपसिहफे 
सदचर मुम जवर्दस्ती पकडकर न जाने किंस स्थानें ठे गये 
थे । वहा वे मेरा जीवन छेनेके चये ही) तय्यार धे, परन्तु पक 
परोपकारी खजजनने, शायद्‌ उनका नाम जीवानन्द धा, मेरी रक्षा 
छी सौर मेरा प्राण यचाया। मेरे भ्राता पसोपकारसिंद किधर 
शायय हौ गये अथवा डाकुमोनि उन्दैं मार डाक या कद्‌ करटरष्ना 
है, धसका पता वी नदीं लगता । पिता धम्मसि वृध ठो गये 
उनकी अवस्था दिनोदिन क्षीणसे क्षोणतर दोती चली जाती टै 
५ र ० 1 


हि ^ 


भवाथ १६४ 
तिखपर ङकमके उपदर्योकी चिन्ताने उन्हे मौर भी जर्जरं फर 
डाखा है । आन मै अपने पिवाके पाख वैखकर दसी सम्बन्धे 
यर्ते कर र्दी थी, कि पकोापक उाङुओनै आक्रमण फिया । यै 
किसी तरह प्राण चचाकर भाग आयी, परन्तु पिताकमो च्या 
अवस्था है--सो भगवान दी जने । हाय । यदि डाुमनि 
उनका. .तो मँ पिर किसके अवलस्बसे रहूगी 1” 

शान्ति से पड़ी । उसकी व्ये वड़ी आसे साचन-भादोकी 
भड़ी खग गयी । लम्बी ओर स्क-खककर आनेवाली जोरकी 
सासो ओर दिचकियोनि मानों चपाके भ्रचल वायुके सकोरोका 
रूप धारण करिया ओर. मह करते समय निकी इई दन्त-पैकति 
मानों वियु त्को छटा दिष्वाने यी । 

उसकी यद्‌ अवस्था देखकर सुरे वड़ा दु.ख हआ । मैने उसे 
सान्त्वना देते ण कदा--शदेष्यो, रोनेसे कोर राम न्दी है। 
म अमी तुम्हारे खाथ चरता, परन्तु शन दोनों उाकर्थोको सी 
वस्थामें छोड जाना भी उचित नहीं म्द होता । इदे 
कौदषवानेगरं पडु्वाने वाद्‌ मैं तुम्हारे घर चर सकता ह {९ , 

न्ति स्मर भी विरुख-विरुषकर येती हई वोली--^नदी, 
मनै मच आपको अपने घर चलतेके लिये नदीं कदती । वे दुवारी, 

. वश्य टी पिताकफो पकड ठे गये दोगि गौर चची-पुचौ क्तम्पत्ति 

उनके दा्योसे न्ट दो गयी होगी । अय वरदा जानेसे फोर खाम 


नहीं «<~ 
मनि फ्ा--श्मान खे, कि वुम्दाय दी थन सत्य षै परु 


१६१५. ५ गृथोयुरी 


खसे घवड्नेसे हो क्या मिलया ? तुम्हारे पिताको यदिवे 
पकडे गये गि, तो भं प्रतिक्ला करता ह्र, कि उर द्ुडा 
दणा। मेरी धारणा है,किवेउन्दै मारेगे नद| वुम्दाय 
पता वतारे लिये उन्दः फुछ क्ट अवश्य दे सकते है । पचन्तु 
दप खख तो भाई्.वहन है । जव समयका फेर आता दै, तव 
दुख सदना ही पडता है । यदिडुखन सषा जाये, तो सुलका 
मानन्द्‌ भौ तो नहीं प्राप्त दो सकता ¡ यत लुम्दाय जैसा नम्‌ 
। है, षैसा ही यण भी धारण कसे । यद अवद्य दै, कि दस्युमोफि 
्रुलवक्रमे शान्तिका रहना कठिन नदी, असम्भव ही है । इसलिये 
देषो, परमात्माकी मी कैसी लीरा है, उस वार तुम्दे जीवानन्द्‌- 
ने बचाया, आज भँ तुम्हारी प्राणपणसे रक्षा करनेके चयि 
तस्यार ह्‌ 1“ 
शान्तिने भपने भाचलसे ओद पोते हपट कदा--परन्तु 
अथ मेरा करदा टिकाना है ९ मं जवला किसके यप्र होकर 
रहगी 
मैने कदा-- नुम सपनेको मवला न समम्तो } नारी भब्द 
2. बहे मदत्यका हे । दस नासी-दवारा टी तो मनेकानेक चौर-रिये- 
. मणि नर उत्पन्न दते ह । परन्तु नारको पना कर्तव्य समभ्ध्ना 
चाद्ये ! वता, मारतम नारीसे कौनसा खुकाय नदीं हमा 
१ सौर यदि लुम आश्चयके चये घयडाती हो, तो मेय धर 
(स्यार हैमे सय तस्से वम्दारी सहायता करनेफे चये 
तय्यारह् (॥ 


1 


गथा १६६ 


शान्तिने सिर उरखाकर, करणा-भरी परन्तु तत दरशटिसे मेरी 
ओर देषा । कख दस्तक देखने वाद्‌, अविं तेर बोली-- 
भआपका परस्विय १ 
अव कैर जान पज--पस्विथ वताड या नदी ? यदि वता 
दीदूगातो ष्या होगा १ सम्मव है, को विपत्ति आये! पर 
द ख-सुल तो अपने कर्माचुसार दते है-यदि दुःख भोगनेका कमे 
कियाद, तो भोगना दी पट्ेगा । ेखी अबस्या्मे अपना दीक- 
डीक पर्चिय एक अपरिचिता सुन्दसौको चता देना भौ तो दुष्कमं 
दो सकता है १--णेखौ कितनी दही वाते सोच गया, परन्तु मन 
न भानां | मैने कदा-- ^ जीवानस्दका मित्र संयभसिंह षं ।* 
क्स चार रमणो सुस्करायी । चिपाद्की श्यामधटाकी जगद 
दसीकी उज्ज्य शेला दिखायी दी । बोरी--“माप तथा जीवा- 
नन्दजीके सम्बन्धमें तर बहुत कछ खन छुकी ह । अच्छी घात है, 
आपफा याघ्रय प्रदण करनेकै सिये सें तय्यार &, चच्यि 1" 
शसक घाद्‌ म दोनो उड षदे हु । धायकं डाक्रुको दम 
छोगोनि उसी जगद खोड दिया, परन्तु उस वेदोशके हाथमे दथ 
कटी पदनाकर, उसे दोशमे छा, साथ चये हुए सीधे धानेमे 
गये 1 उसे थाने र्लकर, थानेके दारोयाको अच्छी तरद समभ्ध 
देने चाद, जिख समय म लोग कोरटफर निवास ष्यानकी मोर 
आये, उख खमय भी न तो उपादेवीने अपना आगमनदुखक 
स्कपताका फषठयायी यी, न उसके चोवदार पष्ठीगण ही 
ष्खरयकी स्यावाज स्ुनानेके च्थि पस्तु हुए थे, न वक्रवार्‌ हो 


९९७ पृथ 


अपनी प्रियासे मिलने छिये रवाना हुआ धा मौर न मेरे बन्धु 
ही मघतक लौटकर आये धे । 





शरी ॑ १६२ 


पन्द्रहवों परिच्छद्‌ । ` 
--- > सस - 


जीवानन्दकी आत्मकथा । 

पर्थिमके वाद्‌ थकावट आतीष्ी है! गमो पड्नेपर यदि 
पसीना निकर दी आया, तो कौनसौ माश्चय्यंकी बात दै? हम 
खग भी स समय थक गये थे, अतः दरवाज्ेपर भाफर लड़ा रहना 
कठिने दो गया} भैने जोरसे धक्ता देकर पकाय 1 वरन्त दी 
संयमसि्ने माकर देखा ओर दौडते हणः नीचे माकर दृरवाजा 
ष्लोर दिया । उनके पीठे दी एक सुन्दसै रमणी भी थी । 
- सके वाद्‌ ज्यों ही उख स्मणीकी द्रष्ट पसोपकारक्तिंहपर पडी, 
स्योँदी बद दौडकर उनसे छिपट गयी । दोर्नोकी दी लेसे 
आनन्दाश्रु वहने खगे । यद दशा देखकर मँ कुछ समभ्द न सका, 
फि यद्‌ कया छीला है } _ कछ देर चाद्‌, जघ बे मलग हप, उस 
खमय पयोपकारस्तिंदने कष्टा--“जीवानन्द्‌जी 1 आपको ष्टम 
दो्नोका व्ययद्दार देकर आश्चय्यै होगा, परन्तु आाकवच्ये करमे- 
की फो यात नहीं है} यद मेरी चदन “शान्ति” है। चुत दिनि 
याद्‌ मलोग अज मिरे ह । उङ्खमेनि अपमे पथका कटक 
दटानिके उद्यसे सुम्रे कारागास्मे डार रखा धा भौर दस्मे 
सन्दष्ट न्दी, कि शसपर भी कम अत्याचार न दए होगे । यद 
अत्यन्त दुबैरु भी हो रदी ह!” 

सा-बहनका यद मिखन यदु ही मधुर मालुम हुमा ! माह ! 


१, 


१ ८८. 


दोनोकि खेदर्योपर कितनी प्रसन्नता छा रदी थी 1 आनन्दा्र, दस 
समेय कसे माछम दोते थे भौर दोनोकी दिस शस समय कैसी 
खर्मौय आनन्द प्रमा ऋूलक रदी थो ] 
इसी समय संयमसिंहने भागे वदकर कदा -“गापका कथन 
अक्षरा" सत्ये है । डाङभनि इसे भी अपने वशम करना चादा 
था। परन्तु शान्ति षया कमी पापियोके साथ रद सकती ई १ एफ 
यार जीवानन्दने प्खक्छा उद्धार किया ¡ कठ डाकुओने फिर भापके 
भकानर्मे उपद्रव मचाया वा, परन्तु वद भाग भायी । उस समय 
यद्‌ अत्यन्त घडा हुई थी । इसकी जवानी जो हाल मालूम 
हमा, उससे मादटूम दोता रै, कि आपे पिता वडी सुखमय 
अवस्थाने है! परन्तु उस समय मै किसी भ्रकार भौ उनकी 
स्ायत्ाङे ल्यिन जा सका।* 
परोपकारसि्मे कदहा--“पिता चृद्ध तथा मशक्त ह गये है 
प्तनेपर भी ये डाच उन्दँ सतानेसे बाज नहीं माते । रोक दोर 
दया भीर क्षमा दैवी गुण ह ये दस्युम कदा उत्पन्न दो सक्ते 
ह ? परन्तु फिर भी सुने पूरा विग्वासर है, करि उनकी सम्पि 
ये डाक भके दी न्ट कर दै, परन्वु उनपर हाथ नदीं उटा क्षकते{* 
शान्ति वोली--4मय्या 1 ईश्वर कर तुस्दारी घात ष्ठी सत्य 
हो।" 
पसेपकारसिदने कद्ा--शान्ति। तुम्दारौ वातंसि मालूम 
होता है, कि घुम घत्यन्त अधीरा दो रदी दो । छम्दारी ध्ररुतिरे 
चदे परिवर्तेत -वौसा ? जो विपति सदन करेन शकि नदी 
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गूथापृरी २०० 
पखता, व षया विपत्ति-सागरपे कभी उद्धार पा सकता १ जो 
सैरना नदीं जानता, वद जलसे क्रिस तरह यार निकर सकता 
है १ यह संसार पक महासागर है, विपत्तियां सकी तरे है 
नाना भ्रकारफे क्ट, भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्रव सके जखचर ई, 
रेखे महासामरको पार केका पफमान उपाय धर्म्पावलप्यन 
ओर परमातमापर भरोखा करना है । तुम षस तरह अधीरन 
खनो} जिस तरह रात्रि स्थायी नदीं रद सकती, उसी तरद 
त्विपत्ति भी कमी स्थायी नहीं रह सकती ]° 

शान्तिकी आसि पारप आसखुभोंकी दुद पक पड़ी । 
मेमपूण भत्सेना रेखी हौ होती दै । चद योखो--शनर्ी भय्या 
घवडाती नर्द, पर चताशो, तुम्हास इतने दविनसि पताम था, 
भौर पिता, पक तो यो पकः पत्ते हो रहे ई! तिसपर डकुर्मोका 
उपद्वय 

पसोपकारसिंने भोमसे शान्तिका हाथ पकडकर कदा-- 
नपमरी  धरमात्माका कोई छख विराड्‌. सका ६ १-पिताकी 


क ५८. 


हो कछ जलपानकर, धर््म॑सिंहके म॑कानक्धी भोर रवाना हप । 
जिस समय हम रोय वँ पहुचे उस समय वृद्ध धम्मसिह एक 
फमरेमे, तक्रियेके सहारे वैडे हए थे । उनके चेदरेते न किसी 
प्रकारका है टी टपकता था, न विषाद्‌ दी । बादर को विरोष 
परेको प्रवन्धभी न था । वर एक दरवान वैढा था, जिसने 
शान्ति भौर परोपकारलिंदको दैलकर अपनी प्रसन्नता भकट फी। 
सके याद्‌ ही हम रोग उस कमरेमे जा पहुचे, जिसमे धर्म्म॑सिद 
वै हुण ये । परोपकारसिह तथा शान्तिने उनका चरणत्यशं 
क्रिया| धम्म॑सिदने आशीर्वाद देते हः कदा--“परोपकार 
तम खौट आये १ अच्छा, ईभ्वरकी वडी दया हु । किसी प्रकार 
काकटतोन हुमा १? । 
परोपकारसिहते नम्रतःपूर्वक कदा --“नरदी, पिताजी [ भापने 
जो शिक्षा दी है, उससे कष्ट भी सुद्धे खुल ही मादन ता है ।” 
धर्मचिंहने उसी तर्द शान्त मावसे का श्दां पैदा { इ ष 
ओौर सुख तो दिन अौर शतके समान है । निस तरद रात्रिके 
याद्‌ प्रभात ष्टोता है, उसी वरद इ लके वाद्‌ खुल अर सुषक्ते 
याद्‌ दुख मी होता है। भच्छा, शन्ति वदे करटा मिरी { 
सौर वेरी ! तु उस दिवस आग कयो गयी £ अच्छा, जो हमा, 
यच्छा हुमा ।* । 
उपद्रवसे यष्ट धबडाकर 


परोपकारसिहने कदा--शदस्युभोकि उ 
भाम ययी थी | शे वाद्‌ ( संयमसिंदकी ओर दिखाकर) 


श्नसे. रामे सेट हर मौर्येष्ी शान्तिको मपते मकानपर ले 
ग 


॥ १ 
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गये । सुभ्टे भी ( जीवानन्द्की ॐेर दशाराकर ) नके साथीने ही 
डाङ्कमोकि कारागारसे छडाया ।" 
इसके वाद्‌ परोपकारसिंदने सव वातै ठृ धर्मसिंहको 
कद खुनायीं । छरद्धने चे धीरज गौर खन्तोपसे खच सुनकर 
कदा--^कर रातर्मे कामरूपसिंहके साथी किर शान्तिकी लोमे 
अगयेये, परन्तु से न पाकर रट गये । सुग्ड दण्डके पास 
है क्या, जोर जाते? सुमे किसी श्रकारक्ा कष्ट भीउन 
रोगोने न दिया + 
पसेपकारसिंदने चद्धखे दमरोगोंका परिविय करा दिया । 
पस्विय जान छने वाद बृष्धने कदा--न दस्युभनि वडा उपद्रव 
मचा रणा है, न्द पकडना आवश्यक भी है । ( भाकाशकी मोर 
दाथ उडाकर ) खव उसी मायामयष्ी लोटा दै । वदी जो चाद 
कर सकता रै ।” 
दतना ककर चद्ध चुप दो गया । अव खयमसिंदने कटा-- 
शयाप इसी नगरमे रदते-रदते छद्ध दो गये | सापक्ा वडा अनुभव 
है-क्या साप घता सक्ते दै, कि दन डाककर्मोको किख तरदं 
शगिसपतार किया जा सकता ह 
छ्द्धमे क्टा--शस मायापुरीरमे रदनेपर थी मै सदा दसकी 
मायासि दूर दी रदा हं 1 सुन्ू्पर दन पडरिपुमोनि यदि कमी उप- 
द्रव मी मचाया मौर अत्याचार भी करना चादा, सो नका को 
श्रमाव न दुमा } ह, अव घे श्रान्विपर सत्याचार करमेकी चेष्टने 
& पचन्तु घुम्े पूप विश्याख दै, सि शान्ति डाक्कभङ्गि दाय कमा 


प ^ 
न रुगेगी । दसरिये, मेनि फी (नकौ ओर ध्यान दी न दिया । 
अत. मै मापको कुक वता नदी सषफता ए 

धम्मैसिंदका शान्त खभाव, धम्मैपर दढ आस्था ओौर ससार 
भें र्नेपर भी उससे निस्पदता, सुमे बहुत पसन्द यायी । मेनि 
कटा-“भाप वास्तवर्मे अपने नामः अलुसार दी ह। भाज 
आपका पस्विय पाकर हमलोगोको वड़ो प्रसन्नता हुर। भव 
आक्ञा दीजिये ।” 

छद्धने परोपकारसिंहको पुकारकर कहा--शन सलजनोफि 
द्वारा ष्टी तुम कारा-सुक हु दो । अत, लुम्दारा कतैव्य है, कि 
दनी सदायता करो ओर शान्ति ! तु भी न्ती सदायता 
छर | 
दोनोनि दी द्धी आज्ञा शिरोधा्यं की । इसके वाद्‌ दमरोग 
वरदासि चके आये! परोपकारसिहने शीघ्र ही मिनेकोा वादा 
क्रिया । 
धर भाकर मोजन रत्यादि निश्चिन्त कर एमरोग जमी 
पैडे्ीथे, कि सी समय परोपकारसिद भी वरदा आ पटच 
मौर दमलोमोनि निश्चय किया, किं खाज राचिके समय ममिकाप- 
सिंदक्षे मकान्मे चकर, उसे गिरपतार करनेकी चेष्टा करनी 

चाद्ये । त 

ड़ पकी घडी जल्दी नदीं वीवती, परन्तु छुप्का समय भति 
शीघ्र ध्यतीतषरी जाता 1 वातं दी करते करते सध्या धो 
मयी सौर धीरे धीरे रातके नी वजनेका सपय मा दुं चा) 


~ ~ वका ५ 


भर ~ 


शवषुरी २९ 

अच मैने कमरसे चुरा निकाठकर उसे दिति हए फक 
भ्यदरि मेरी वार्तोका ठीक ठीक जवावन दोगे,तो यद्‌ 
कम्दारी रतीमे शुखेड दूंगा {* 

उसने दाथ जोडकर सपनी समति प्रकट की | गश्च 
छु ॒तान उसकी ऊातीपरः चटु कैडा । अन्धकारमयी रजनी 
शचपराक्ते समान चमकता हा, मेरे हाथका दुरा दैखकर व 
सौर भी घ्याकुल हो उखा । भय भनि खव तरसे उसपर भि 
कार जमाकर पूछा -“पदले यद वताभो, क्छ तुम षरौन हो ।" 

चद--मैं ममिरापरिंहका एक साथी हं । 

मैने प्रखा--तुम्दाया नाम 

वद््‌--तस्करसिंद । 

नाम नकर मुके दं खी आयी । नामक्रे अनुसार ह्रौ उसके 
काम मी चे । सने कदा--श्यद सी कौन है ९" , 

चदह--पकः गपिका { 

मै-- तमने इसे कं पाया १ 

वह्ट--यदह भन्यजकी रनेवादी है । भमिलापल्तिंहकी सन 
स्तुष्टिकर शसते ्रमूते शर्थ-संन किया था 1 अभिलापसिंदने 
द्ये भ्रसन्नकर अचिलाषाकी क्तकरे चाद इतना धनतो दै द्विया, 
प्ररन्तु जव यष्ट जाने छगी, तच मुहे शसक पे ठया दिया ओर 
आक्षा दे दी कि प्रसफी सय सम्पत्ति छीनकर या तो इसे कद्‌ कर 
खो, अथवा मार उाछो । इसी आाक्षानुखार सनि भरषमे क 
श्यप्ययेतदि साध दादे द्रसे जा चेरा 1 मेरे मुष्के दाय, सके 


साथी मारे गये भौर श से यर्दालक पकड छाया । यर्दा लाकर 
सके शरीरके जेवर उतारकर धादर निकाला टी था, कि उसने 
पकर लिया) 

मतो यद सम्पत्ति धमा तुम भभिलोषसिंदको वने जा 
रहेथेट 

चहेते जा रहा था, परण्तु { छठ सङ्कचाफर ) सद 
उन्हे न दे देता, कु सपने ल्यि भौ रख लेता । मव मैने सव 
याते जापको स्पष्ट यता दौ है, भश्रा है, कि साप सुच 
छोड देगे । 

तै--भमी नदी, पहले यद वताम, कि अर्भिलाविंद 
कां है? 

यष्ट-माटूमम नदीं । 

भै--तुग्‌ं भव्य मादू ह, यतलाना पटेगा। 

घद--( क्ख सोचकर ) मै नदी यता सकता, भुस म्म 
नही है । 
अव मैने फिर छख तानकर काष्ा--“मच्छा यद पतामो, कि 
भ्वर्था फोन द 

यह--उनकी वहिन । 

द वद शख समय कर्द? 

यहम नदीं जानता] 

ने णद “तय लुम्दासो टूटमेकी ए्ा नदीं ट ज दम 
भेत वातोक्ा छोक दोक उत्तर नदीं दिपा खादते, तद जदं 

४, 


५. २ 


गिरफ्तारकर अवश्य ही अपने भफूखरफे पास भेज दगा भौर 
त्दं फँसीषधी सजा दी जायगी ।५ 
मेरी भाव-मद्भ दैष्वकर वद समम गया, किं मेरी याते 
असत्य नदीं है । उक्तने यव घटे कातर खस्मे कषा-“भाप यदि 
प्रतिक्ता फर, कि सुमे छोड ्देगे, तो मेँ वता दू 1 
मनि कदा, तुर ्राणदस्डं न होगा 1" 
वद वोका~“गापने निस स्यएनपर सुमे पकडा है, ठीक उसी 
ष्यानसे, उसी ्योटीके भीतरसे, एक सीद ऊपरकी ओर गयी 
है अन्धकारक कारण आप सीदीको नहीं देख सकते । वद 
चादरसे आकछपारी मादू हत्ती रै, परन्तु वास्तवे चह सीटी रै, 
उसरी रासे ऊपर जाध्ये-ऊपर तीसरे खण्डर्मे जानेपर आपको 
अभिकापसिंह सार्था तथा अपने अन्य साथियोसि वाते कसते 
दिर देभे--वस, ससे धिक मै कुछ नदीं वता सकता । 
तीसरे खरम जघ्नेकी राह मी इसी तरह आलमारियोक 
भीततरसे है--खूव साचधान 1” 
उस मुष्यक्तो मैने बाष्टर चे परोपारसिंह तथा अन्य 
साथियो सुषुदै किया तथा संयमसिंद मौर सन्तोषसिंहको साथ 
ङकरः उसी जोर चरा, जिधर्का रास्ता तस्करसिंहने वताया 
था} वास्तवे उसका कथन सत्य था, दमलोय छा चेषा , 
प्रनेपर भ अपर जाचेव्ता पथय नदी पा सकते ये| उखीकी 
अतायी रादसे मलोग ऊपर जा पटु चे । जव दमलोग एकतलं - 
पर पष्य, उसी समय हमलोरगोको शख मनुष्योष्ती वार्तकी 
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५वनि छन पडी मौर धसे वाद्‌ ट, दो मचुष्य पक माठमारीषा 
द्रवाजा सोर, वाहर निकल पठे! मपर उनकी उसो समय 
हटि जा पड, परन्तु साथ हो दम तीनोकी तनौ पिस्तौल. 
कर ये अवाक्‌ मौर किकततंघ्य-विमूढ हो गये--उनमें वोलनेकी 
शक्ति न रदी मौर क ्ी क्षण वाद्‌ मेरा शारा पाकर सन्तोष- 
सिंहने उनके दा्थोमिं दथकडी पदना दौ । 
न्दे दथकडी पटना, कोरोफारम दारा ेदोशकर, एक स्थामं 
रख, संयमसिंदषो उनकी रक्षाका भार दै, म सन्तोपसिंहको 
साथ लेकर ऊपर चदुने गा । दुत धीरे-धीरे, जिससे पद शव्द 
न निकल सके-श्खी तरद स्त सोकफार दमलोग ऊपर जा चदे । 
ऊपर जते ही चह कमरा दिखाई दिया, जिसको जिकर सस्करसिंने 
फीथी1 दस समय मो गदी तक्तियेके सष्टारे एक मोर षस्व्ा- 
छट्भारसे अपनेको लूव सुखज्ितकर खार्या वेड हुई थी ! उसे 
छख दरोपर, मभिल पसंद पैखा हुमा था मीर उक्ते सामनेदो 
मनुष्य मौर मी वैदे थे । चे भापस वाते फर रे थे । 
न जाने किल प्रन उत्तरम खार्या चोली -, हां, यद्‌ घो 
म जानतो ट, परन्तु तुमं मेरौ आशा माननी दी पटेगी--शखच 
परो, सो मेस यद्रौटत टी तुम छोम यदह आनन्द्‌ मोग सदै टी 1 
मभिरखापसिंदने फएदा-“तो तुम्दारौ भाष्टा माननेसे 
फोन करता रै, परन्तु यष्ट मी तो पतामो, सि जिसमे 
प्विष्ठ तना त्याचार पिया चा--“ 
स्वाधां $ गरमाकर धोलो~-“यदि ययं 
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फा दी चबा जात्ती । मेरे क्रोधरमे पडकर कौन जीषित रह 
सकता ६ ? परज्तु छुप लोभ रपः माड भ्टेकते हो, जो वना भौ 
पता नष्ट खगा सकते १" 
पक दुसरा चोरा --^ैने तो गाज समस्त दिविस वेट कते 
परन्तु कु भी पता न र्गा । धता, सय कवा किया जाये !” 
खरर्था षोली--“तो अवरम ही पता रुगने जाऊ १ उसने 
मेरे सवस षदे श्रु परोपकारसिहकीो मेरे पजेखे डाय, जीवा- 
नन्दको मैने पक प्रकारसे अपने दर्पे मिला छिया धा--उसे 
धतना प्रखोमने दिया था, कि यदि एक रातं भी चद हमारे कारा 
गारा कष्ट उठाता, तो शसने सन्देद नष्ी, कि वद मारे द्क्मे 
आ पिरुता, परन्तु उस अभागेने सब शड्‌ मोबर कर दिया । मे 
जानना चातो ह, कि चह कौन है) यदि तुम उसका पतान 
खगा खको, तो मै यं जाकर उसका पता खगा, भपने दाथसे 
उसका मस्तकः कारकरः करेला दण्डा करतगी ।र 
सन्तोधरसिंदने ष्टौ उस्र दिवस श्लार्थाका मान-मस्जनषर, 
उसके रिकारको, उस्षके पञ्जेसे डा लिया था । बह खार्थांकी 
अभिमानभसी याते सुनकर उसे शिरपत्तार करनेके लिये उत्कण्ठित 
छो र्हा था । अत ज्यो खार्थाकी वात खमात दुर त्यो्दी दोनों 
हाथोनिं दनी पिस्तौटं ठे, बह पएकापक परकर उस कमरे 
द्स्याेपर जा सद्धा हुमा मौर कडककर योला-गं हं, सन्वोप- 
~+ { छब्द नीचा दिषानेवाका, परोपकारसिंहको छुडानेवाला 
य॒म्दे केद करनेवाला ! मय सायो, तुम घे क्या करना |, 
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चाहती हो १ छवरदार 1 यदि जरा भो कोई अपनी जगदसे दिखा, 
तो स्मरण रखना एक भी जीता यचकर न जाने पायगा ।* 

दतना कदकर उसने सुद्धे पुकारा । भ भौ पिस्तौट लिये, 
षदा जा पहु चा । दम दोनोंको इस तरद भरी हु पिस्तोटे लिये 
यमदूतके समान, सम्सुख उपस्थित देखकर, पापौ दल कोप उखा 1 
भ्राणमयसे उनका समस्त सादस, समस्त चातुरी भीर समस्त 
इयचार तुरत गायव हो गया । सन्तोपसिंद उसरी तरद पिस्तौल 
तानि लडा रहा ओर मैनि आने वकर पष्टरे अभिलापसिद, फिर 
खया्थां मौर इसफे वाद्‌ उन दोनों दस्युभोकि हार्थो हयकडी 
पहना दी । वे चतक न कर सके । इसके वाद्‌, मैं सीढीपर जा, 
दोनों देदोश मनुष्यो साथ सयमसिंहको साथ ठेकर ऊपर चला 
आया । उसी फोटरीर्मे जिसमे स्वार्था मद्‌ भरी वाते कर रषी 
धी, वैभो डाल दिये गये । दमरोगोनि वादरसे ताला वन्द्‌ कर 
दिया । ह्पफ वाद परोपकारलिंह तया अन्य मचु्योको दुकाकर 
मलोग, उन सवको पकडकर थने ठे माये । शस तर 
स्वार्था गौर जमिलापसिंह भी गिर्तार हप । 
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सोलदवौं परिच्छेद ॥ 

ट न~ 
संयमसिंहकी आत्मकथा । 

ख संसार-सागरयें पद्‌-पदपर विपहु-रूपी हिंसक जन्तुभोफि 
रदनेपर भी, मलुष्य किस तरद इस अयाह सागरको पार कर सकता 
है ? मेय समभे, सावधानता ओर कर्त॑न्य-तत्परता बारा । 
परन्तु धन दोनो जो चूका, शायद्‌ चे जन्तु उसे किर जीयित 
नदी छोड़ते ओर नरकका कोड़ा टी धना डारते है। यदी दुभा 
जीवानन्द्की भी धी । कामरूपसिंदके प्रलोभन मौर रतिके रूप- 
जामे, जव बे उलेद्चै तथ तुरन्त दी कामरूपसि्दके कारागारका 
कष्ट सोगकरः उन्हें अपना कम्मे-धममर गवाना पड़ा । दूसरी वार 
भायावतीकै चातु््य-रदस्यमें दच्छामतीके साथ जाकर, भमप- 
सिदे विकटः यन्दी दप । दोनो दी चार, चै किसी कारणसे 
भी हो, वै मसावधान ये। अखाचधानताचश दी, वे अपना 
करतैम्य भूल गये ये, परन्तु अभिरापसिं्के फेरे पडकर, जव षे 
कारागदवासी हुए, तव वदां भौ असावधानतात्श दी वन्दी 
हप, तथापि खाधोनेउन्दे पक रेख पुरपसे ठे जाकर मिका दिया, 
जिसकी भाव-भद्गी मोर वातोनि उनपर तुरन्त ही दुखसा भ्रमाय 
पष्टःखाया सौर खार्याकी वात जम न सकी तथा तुरन्तष्टी 
सन्तोपसिष्ने पह्चकर उन्दः कारासुक्त किया । तात्पर्यं यष 

कि मखावधघानतवश वो षै भिरपतार हष, पचतु 
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सावधान दोनेके साथ ही, सन्तोपसिद दारा सिफं भुक्त यी न 
ह यल्कि अभिकापसिहको गिरपतार करम सदायकः वन 
कत्तं व्य-परायण भी ो गये { हसीलिये कहते है, करि विपत्तिः 
सागरफो पार फरनेके दिये सावधान तथा क्तंश्य परायण 
होना परमावश्यक है । अस्तु, 
अभिरापसिद अपनैको शस तरद भगिरपतार होता दैलकर 
वडा ही चकराया ! पकापक अनभिरपित काय्यं हो जानिसे 
मनुष्य चकरा ही उठता है । खार्या मौ बडी लिजखायी । उसे 
सवस भधिक आश्चर्यं तो स वातका धा, करि जीवानन्द्‌ 
षर्योकर उसके फेरे न पसे । आजतक उसकी कभी हार न 
हुः थो \ जिसके छारा हार होनिकी सम्भावना थौ, उसे उसने 
पदरेसे ह्यो नाना उलमनोमिं डालकर, स्वय नदी, विपक्षो दार 
कद करा रखा था । अत वह अपनेको अजेय समग्ने रगौ थी । 
अस्तु, न चातोपर ध्यान दैकर हमलोगोने वडी सावधानता 
उन्द थानम पटुचाकर सख्त प्रोका भ्रगन्ध कर दििया। यां 
आकर भयिलापसिदह वहत छ गिड गिडने खगा, परन्तु उस 
समय उसकी वातोपर ध्यान देना निरावद्यक समभ्र्कर्‌ सौर 
भी यहुतसे सिपादियोको साथ ठेकर म छोम गभिरखाधस्िंदके 
मकानपर जा पहुचे 1 
समूचे मकानकी तलाशी 
उस दिवस दाथ गी तथा गौर भी कर मनुष्य 


सिंहे खायी ही दो, मिरफतार द्र । 


छ्छी गयी यहुतसी धन खम्पत्ति 
ञे अभिखाध- 


चाथ २१६ 


उसके कारागार भी धहुतसे मयुष्य प्रिर, जिनमे समी 
शस समय दीन, व्रिद्र, नाना धरक्रारसे पीडित भौर फष्टित 
दिलाई दिये । उनकी वातत सुन ओर उनकी अवस्था देकर यष्टी 
मालूम होता था, मानों ये समी अभिरूापसिंह दथा सार्था 
फेम पकर जन साधारणपर नानां प्रकारका अत्याचार कतै 
थे। परन्तु सवी वातोसे पक दी तात्पयथं निकख्ता धा 
अर्थात्‌ धन-सम्भानके छोभसे दी वे अभिलापसिदफे वर्मे 
मिरखुकर, नाना धकारे ककम करते धे । परन्तु बह धन भो 
उनके पास नदी रहने पाता धा 1 भमिखापसिंह उनसे रीन- 
कर उन्हे कारागारमे खार दैता था। उनको वार्ताकी पुष्टि उस 
गणिकापर क्रिये दप अत्याचारसे दी हो जाती धी । 
उनकी उस खमयक्ती अयस्था दैलकर दमरोर्गोको वड़ा 
कष्ट हुखा मौर दमलोगोनि न्दं उन स्थानपर प्रेजवा दिया । 
द्धपर जाडा चीतक्षर वसन्त अतुने मायापुरीपर अपना 
प्राव जमाना आरम्भ कर दिया था 1 कोकिरोके कण्ट-स्वरके 
सखाय ही खाय रमण्ते कण्ड-गाञ्जरिति गान ध्वनि सनी प्ताग-रखसे 
भरी हुई चाये खोर खन पड़ने ख्गी धौ । इधर दो द्स्यु्भोकौ 
निरपतासेके च्छास्ण मायापुरीका उपद्रव सौ छर शान्त दुभा 
धा सौर हम रोगो चित्तम भी इक शान्ति ज पटु ची थी । 
प्फ विन संध्यके खमय दम रोग छतपर वैडे हुए आपसमें 
पूछ वाति कर सदै थे 1 सामने टी छख दूरीपर एक पटाडी थी 1 
शूतदेवकी अस्तत्रित किरर्णो, उस्तपर अपनी मनोहर छटा दिता 


= 
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रदी थीं । कितने हौ गदेसिये, चरचादे, अपनी गाय, यैल, वक- 
सिया चये पदाडोसे नीचे उतर रदे थे, घन-उपवनोन वसन्तकी 
वदाम अपना अपूव शद्नार कर लिया था] अपने भपने 
निवालकी मोर जाती हट वदुको श्रोणो क्डी दी भली माम 
होती थी । जीवानन्द्‌ ध्यानसे उसी द्रश्यको दषते देखते न 
जामे मनद्टौ मन द्या सोच रहै ये। दकाएक जीवानन्द्ने 
कदास मायापुरीमें भये यदुत दिन हो गये, परन्तु अमी 
कितने दिन भौर लगे गे, कुउ ठिकाना न्ह है ।" 
मै शस मायापुरोकी खोला दी रेखो है, भमी तो दोहौ 
डाफुर्मोको पकड सके हो, जनी तो चार वाको पडे है। 
जीवानन्द्‌, दा, परन्तु न दोनो पकडे जानेस ही उप- 
दरव खु कम दो गया है । 
म-द,माटुम तो रेखाद्ी होता है, परन्तु इन उपद्रविर्योका 
कपा डिकाना १ न जाने, फिलतं समय पमा कर वै ? शच्रुका 
कभी विश्वास नदीं छ्िया जा सकता । 
कसी समय नीयसे एक पदरेदार आवाज देकर ऊपर भा 
पडुचा । उस्तके हाथ एक पन थां । पत्रपर मेराष्टीनाम लिला 
हुमा था । उसे पोलकर पढा । उसमे छिपा था, कि इन्हारी 
वदन बहुत बीमार हो री दै, जीवनकी को$ आशा नीह 


श्तीघ्र मामो 1 
लाचार जीवानन्द्का साथ छोडकय उसी दिवस जाना 


पडा! जीवानन्दको सथ वातं समना आर उन्हें एय सावध्रान 


शृ भन 


श्दतेका भनुरोधकर, मँ सपते घरकी योर रवाना हुभा। 

वसन्त भतुकी वादनी रत थी । किसी प्रकारा भय न , 
था। म पक चै गाद्धीपर तेजी घरकी घोर चर पडा! खगभग 
साधा पथ डी आसानीसे पार कर गया, कोर कष न हुमा । 
शख वादको राह छु विकट थो, थोष्टी दस्तक धना जडख 
पडता था } शसो धने जङ्खखके वौचसे संकीणे पथ था । 

मेरी गाङो गाधा जङ्खरी माम पार फर चुकी थो! गँ 
भारम भद्ध -निद्रिव अवसाम रेखा हुभा धा। दसी समय 
पकापक छु मचुध्योके विह्ठानेकी ध्वनि खुन पडो । साथ षी 
गाडीयान भी “होशियार कहकर जोरसे चिछा उडा। भमैभी 
घव्ाकर उड या! पिस्तौल जेवमे थी ष्ठी, मै पिस्तौर 
निकाल, ्वारो खोर देखने खगा, कि षता मामला ३? 

परन्तु कदी छ दिखा न दिया । गाड़ीचानक्ते पू, परन्तु 
षष्ट मी कुछ यता न सका, फि यद्‌ विद्ादटकी माधाज किधरसे 
तथा फदमसि मायी थी १ मादी सपन धीर गतिसे आगे चदृती 
क्षी चरी गयी) 

पकाप्फ पक भ्काङडीके भीतरसे निकटकर करई मनुष्य 
गा्ीपरं ट पडे । उन्दंनि खगे वट्कर वरखोका जुमा पकड 
हिया भौर उनमेसे पक्ने माकर पूषछा--^्तुम्दायो गामे 
क्यार 

सनि षा--“मेरे जीवनके ल्वा सौर शु मही 1" 

भद गोत्मा--शम प्यौच दो १” 
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भने कदा-“नाम वतानेकी कोई आवश्यकता नरी) यदि 
चुम धन चादते ठो तो, मेरे पासं धन नहीं द ।* 
चद वलाम क्या चाहता ह, सो पीछे षताङगा । 
पदक तुम अपना नाम वता }* 
मैने कहा, श्यह असम्भव दै । सुम्दारा परिविय जाने विना 
मै मपना परस्चिय नदीं दे सकता ।* 
उसने कदा, --श्कया तुशे मपना जीवन प्यारा नहीं है ” 
ने कषायं तो दते पुराने फपटे जेखा समण्ता ह, जो 
मैला होते टी बदल दिया जाता है ।* 
वद बोला अदक्ञान सुनते नीं माया द्रं । वम्दे 
अपना पर्विय देना ही पदेगा ।” 
मैने कदा- श्व अपना परिचय नदीं दै सकता 1" 
नना सुनते दौ उसने अपनी यन्दूक मेरी मोर सीधी की 1 
मैने भी षिस्तौर साधी । ली -समय-श्दां क करती, एक 
भत्ति उस स्थानपर आ पडुची । 
सूचिं सिस्से पैरतक घस्ाच्छादित थी । उसे देखकर कों 
पचान न सकता था, कि यद कौन दै । परन्तु अङ्लो वृकी 
भोरमे छिपी स्दनेपर भो, आण्ड खुनकर दी, निस तर्द मादू हो 
जावा ह, नि कोकिला दुक स्दी दै, उसी तण्ड श्न कठि. 
स्मो भीतर निकी दुं ध्वनिसे €, मात्म हो शया, कि 
बोखनेवाला पुल्य नदीं, चल्कि रमणी है 1 
उसने उस पुरूपकी आर ख्यकर कद?---छया क्षी 


गृधी र ] २२१० 
गडा करते हो ? शसफे पाख प्या स्वा ६, जो रोगे ? 

उसने उस स्त्रीकी चात सुनकर चन्दूक शुका री भौर 
कष्टा -श्यद कौन दै १ अपना परिचय कयो नं देता १” 

उस स्त्रीने कदा, -^्यदि परस्विय दी जानना चाहते हो, तो 
भँघता दमौ ओर यदि किसी छोभसे इखपर आक्रमण करना 
चाद ्टो तो, मै कष्टती ह, कि द्ससे छु न पिरेगा 1" 

नं जाने क्यो, उस स्नीको वातत सुनकर वह उपद्रवी स्फ 
गया 1 घना कु सम्म च भायी । चह डाङ् या जो कोई 
हो, पते मनने छ सोचने ख्या । 

दसी खमय उस समी मूर्तिंने कदा--“रेरे साथ भभ, दस 
खमय प्क दख चुत हौ आवश्यक कायं है । शस जाने दो †* 

डाक चिना कुछ कदे, उक्त समीके पोले-पीञे चा गया । 
म्स धटनापर्‌ विचार करता ही यैडा रद गया, कछ सममे 
न आया, कि मामराच््या! २ 

पकः वार इच्छा दुई, सि इनका पीछठाकर नका भेद द 
परन्तु पनी बहनकौ ख्मावस्या सौर जीवन , नि्वांणोनघुय्ता 
समाचार नकर चिच्च अस्थिर ्ो षा था) इसलिये मैने 


गाड़ीचानको गाङो भागे षदृानिके लिये का 1..गराड़ी सैजीसै द 


॥ 


थ 


० गथा 


योगका को चिह नही । यद दशा दैखकर, ¶ अवाक्‌ 
रद्‌ गया] 
धर पटचकर, मैने उस पको दिपाकर छोगोसे पृछा । 
परन्तु फोई भी कुछ उत्तर न दे सक्षा। सभी उस पञ्चके मेजनेते 
दुन्कारः छै ल्मे । 
पत्र मेरे आद जयत्तिंदे ्ाथका लिला माम रोता धा। 
नीचे उसका नाम भी छिपा हुमा धा! परन्तु वद सहता था, 
कि सु छ प्क को सभराचार नदीं माम है सोरन मने 
यद पञ्च मेजा ही ₹ै। 
यडी चिन्तासमं जान जा पदी । सोचते छगा, यह क्या ठी 
१ शच्छा ष्ट, कि जसा जीवानन्द्कै धर्फी तो खवर दू। यद 
सोच, मै जीचानन्दरे मकानकी मोर जाना दी चादता धा, फि 
दसी समय जोवानन्द्के चरका दक नौकर दौडता हमा आ 
पच । धोला,--“कल रात्रिसे बह्जीका पता नीं ै। 
न्वहूजौीका पता नदं है १ का चली गयीं १५ 
नौकर चोला--न्यानि्षे दृ यजञेतक तो वद धर-गदस्थीके 
कार्य कर रदी धीं । दस चजे जाकर सोयीं । उनके कमरेमे ही 
उनकी वासी भो सीयी थर । परन्तु सवेरे जव दासौ उटौ तोषे 
पलदुपर न दिप्यायी दीं। तवसे धसवर मोग श्र ऊधर 
प्लोज रदे है, परन्तु कदी कख पता नदीं खगतो 1" 
सने कतर इतनी देरतक समाचार परयो न दिया १ 
नवर योद्छा--न्यद खी कोई कदनेकी धाय ६१ ˆ 


गृधु रश्म 


वहत योज देड षी, परन्तु जव करटी पता न दमा, तय आपके 
यदा पूछने आया, कि यहं तोन चली सायी है! यद धार्त 
सुदसे निकाख्नेमे भी तो बद्नामीं है ।* 

नौकरने सच दी कहा था] संसारम सभी एक प्रतिक नदी 
होते । धुराहषयोकी सोर दी रोर्गोका विरोष ध्यान जाता है । 

खै" तुरन्त ही उस्र नौकरफे साथ जोवानन्दके मकानपर जा 
पुचा । देषा, कि दासी एक ओर यैडो हुरो श्दीहिः धरकी 
चीज हधर-उधर पिष्वसी पडी दै, दासीक पास ही, जीवानन्द्का 
णक पाच वपका बाखक खड़ा लड सि वदारदा टै! - 

लडका सुनने देखते दी, मेरे पाख दौड़ता भा चला माया । 
वद भुञचे पदचानता था । वह कुछ तोतखाता हुभा वोला-- 
भ्वाचा ] माँ कहां चली गयी ? चाद्नुजी करदा गये १५-- इतना 
कता कता वालकं फूट फूटकर रोने गा । उसकी यद देशा 
देश्तकर वडी दया भआयी। परन्तु उपाय क्ष्या था? भने उसे 
समते दप कदा-- “वेदा 1 दुम्दारी माता शीर षी सआर्चेगी 


तते पत! चाज समी सवेमे 
वच्चा चोला,--फिर मन्ना क्यों से रही 2” उस दासीकी 


ङड्का यन्ना कता था । नक्सा मबा न मपेगी १ 

यश्चेकी सर्वा मौर नेद भगे चात छुनकर मेया कङेजा 
मसरोखने खगा । मैने कष्ा--भ्वेय { जावा ह्रं ¡ जब्द दी तेरी 
मको पोल रागा #“ 

यश्चा मेरी सोर कच्णा-भसै द्रे दैखना इमा बोला-ज्दं 


स ` 1 


चाचा } जब्दी माना । सुच भूष खगी ह} अव कौन पानिको 
देगा £ 
ओह 1 नेये भी खार्थ है { यदिस्वार्थं नदो, तो प्रेमभी 
नदं सदा । चश्चेका अपनी मातापर सविचल भेम है, परम्वु 
उसे भौ स्वार्धका भाव ऋक रहा है । सच ही तो, धया कोई 
गये या मरके छि सोता है येता है, मपने स्वार्थो की निं 
दैलकर 1 
भने कदा,- नहीं वेदा 1 सेवो मत। वुम्हारीर्मा शीघदही 
था जर्वेगी 1" 
तना कह, उख ासीको साथ छेकर मँ उस कोठरीमें गया, 
जिस वद दाली त्था जीवानन्दद्धी खी सोयी थीं! विछा- 
चन अव भौ ज्यका व्यो पडा था सव चीजे यथास्थान र्वी 
थीं, फैवरु जीचानन्दष्तो स्तरीका पता नदीं था । भ विछछायनपर 
तौर नीचे जमीन दधर उधर देखने गा । शायद कदी कोई 
पचर या पत्ती कोई घस्तु पिकं जाये; जिससे जीवानन्द्की स्मरीफे 
गायय निका पता कगे 1 परन्तु कदी क नदीं मिका । 
काचर, म उस कोटरीसे वादर निकटठकर, सोचने लगा, 
कि सय क्या करना चदय । 
दसी खमय एकाक उस दाखीका बारह सौद वपंका प्फ 
वारकः दोदता द्मा षरा भा पहुचा सीर फ़त हफता योका~ 
न्म! मा! वही सायै ह, जो कर सु पकड ङे गये येया 
भे न्धमारदनिे? बयानों मसाम १“ 


मृगार २२४ 


छ समर्ये न आया, कि यह उडका च्या वक रहा है। 
मैने उस दासीकी ओर देलकर पा, ध्यर्‌ क्या वक्ष र्हा है! 
कौन से मासे आया था 

दासी योको--श्सख पगचेकी चातका क्या छिकाना 
वाव 1 न जनि कया चक्ना ह] 

य्डका बोला - वाह्‌ मा मं क्या पगा ? दैष्लो, यदि 
समन वचानीं नो सतको वे शुभ्रे अवश्य सार डारते 1” 

दासीने तना सुनते दी कदा-^यातमें कुछ खपना तो न 
देषा था१जा दरः य्हासि । 

दासन रेखी उपददौ, कि कडन्ा वदसि भाग गया। 
परन्तु मेरे मनमें सन्दहका कोडा छोड़ गया । 

खव भैर दासीकी सर दैखफर कदा--“क्या मामला, 
छल खडशेको दरस तरद भगा क्यों टिया ९” 

दासी छ उस देनर दी चाहती थी, कि धनन दी जीवा- 
नन्दे एक मौसेरे भाई वर्ह अ पषटुःचे ओर दासीसै पूते हष 
ोे--“क्या हआ भासी कदां ची ययी 

दाखीने दसं वार छक "श्त दए कदा--शनुमे क्या 

माम, कँ चदे ययो ?" 

दं दोला “जय कठ शस ससा्यमे परिसका विश्वास 

क्छिया जाये } चस्मे चोरक कुछ स्थे दी नरी 1 स्तर यटि 
अआतिमो तो खर धन-सम्पतच्ति छोडकर क्या उसे हौ उा ॐ जाते 
भस जप्रनितरं घम्म कर्मं स्यौर पातित तो शद रद न गया 1 


२५ (1661 

विना सोचे समर देसी चात उसको सुं दसे निकाठते शीर 
अपने मित्रकी खीपर कठ्डु छगता देखकर भे बडा डु घ 
हुमा । मैने कहा--“नरा सोच समभ्भकर कोई चात अपने सुवते 
निकास्ि ण 

उसने काया सोच सममकर निका १ हमरो्गोको 
तो शसने कदीं सुद दिखाने कायक न रखा ।* 

पने उससे कु कना अरण्य रोदन समकर, उस 
द्ालौकी मोर देखकर कदा--^तू शस वाकककी वातमभ्ठे टी 
पाग कषटकर उडा देना चाहे, परत मै दरसे पागल नदीं समद 
सकता । अवश्य षो कु दालमे काटा है} अव्य ्ी यद 
किली पडयन्तका फट दै । 

दासी बोली-श्वाच्रूजी { भका ऽसमे कादेका दामे काला! 
दा काटी माकी । भँ क्या जानू, कि वही करदा चली 
गयीं 
मैने कदा,-नत्‌ यट भके टौ न जानती षो, कि यहजी शस 
समय कदा ६, परन्तु इतना तू अवश्य जानती टैः कि फर 
सत्ते कोई न कोई नवीन धटना घटो थी ।" 

दासी योली,--कादव्तौ घटना सौर केकी यत । न जाने 
अभागा लडका क्या द्वा चक गया भ्रौर चायूजी भी मुभ्पर टी 
विगडने खयै ।* 

मने तुरन्त दी उख लडकेको पुकारा 1 पुकारकर उसे धम 
ष्ताते ष फदा,--ण्यता, कठ रातर्मे कौन मायाथाण 

‰& 
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कृ समर्ये न आया, कि यद छडका क्या वकत रदा है} 
यैन उख दासीकती योर दैखकर पूछा,--श्यह कष्या वक र्दा है १ 
कौन दते मारने आया था 

दासी चोलो--ख पगरेकी यातका क्या ठिकाना ? 

चाद {न जाने क्ष्या वकता रै।" 

खड़का वोका -भ्वाहमा मे क्या पयलाह ? दैलो, यदि 

त्रपन चचातीं ततो सतको वे सुश्े अवय मार डारते !” 

दासीने इतना खनते दी कदा-"रातमे कछ सपना तो न 
दैलाथा१जा दय यदसि 

द्ासीने रेसी डपरः दौ, क्ति लडका वदासि भाग सया 
पर्त मरे मनमें सन्दरेदा कडा छोड गया । 

अव यने दासीकी मोर देखकर कटा--श्व्या मामला, 
घस छड्केको स तरद भगा व्यो दिया £ 

दासी कड उत्तर देना ही चादती थी, कि धृतने ही जीवा- 
नन्दफे पज मौसेरे भाई वदं था पद्ये गौर दासीखे पूछते हुए 
योटे--श्क्यर हभ, पमो करदा चरी गयी ९ 

दासीने इख वार कठ छु कति दुद कहा--“युरे क्या 
मादू, कर्द चरौ गयी १" 

च योखा -“माज कक शस संसारम क्रिसका विश्वास 
पिया जये । वरसय चोर-डकेत छ सायै ष्ठी न्दी ! भ्तौर यदि 
असिभो तो खय घन-खम्पत्ति छोडकरकया उसे टौ उखा ठेजाति 
दस जमति धम्म क्म सौर पातिच्रव चो मद र्दन गया 1 


२२६. गण्य 


सत्रहवं परिच्छेद । 
-----* > ८९० 


जीवानन्दकी आत्मकथा । 
नार्व मश्वे द्रदयोके समान श्ण क्षणपर द्वय परिवर्तन 
होना दीस संसारका ध्म है । ससार-चक्षफे मनवरत आवर्तन 
चकमे पडकर, यदि मानव-जोवन नारके द्रश्योमं भो उसरी तरद 
परिवर्तन हो गया, तो क्ौौनसी आश्च्यंकी चात है १ 
तने टी दिनोमि, मायापुरी्मे मी वहत कछ परिवर्तन दो गया । 
हेमन्ते कठोर शीतके वदे, वसन्तकी यडुरङ्गी वहारे माया- 
पुपर अपनी बहारदार चादर डार दी 1 भीपण उलूको कठोर 
खरक धटे फोयरोकी दूजन खुन पडते ठगी । चने, उपवन, 
साग, चारिका, खुन्दर खसेवर, ताक तमार, दक्ष पर्व॑त सवने 
अनोखी शोभए चारण कौ । समी मानँ आनन्द, उमह्न भौर 
उत्सादसरे ठिक उदे, फ उडे भौर मस्त हो गय । हार-वार्य 
नगर.निवाल्तिर्योकी श्रवन्रता-सूचक ध्वनि, फाग भरी मधुर ताने 
मी सुन पडने छगीं । भरठतिके दस सेलवाडके साथ दी साय 
मायपुरीम दूरा परिवर्चन यद भी हो गया था, कि कामरूप- 
संद भाग गया थाह फिर दिपाई न दिया, तथा समपेसिद 
खौर सभिलापसिह कारागासकी इवा खा रदे थे । 
मुम्प्मे भी थोडा पस्विर्खनष्टो गयाथा। श्न 
गिरपतासीके कारण मेरा भन भी पुरकित हो र्दा थ 


गया { (५ 


दासौ-शनदी, कु नहीं )* । 
“अच्छा, रूप-रह वता 2 

उन दोनोँका जो रूप रद्ध उस दासीने वर्णन किया, उससे 
उनसे पपकं तो रीकं चद समाद्म दुभा, निसने मेसी माडीपर 
आक्रमण किया था] वह कौन दै-- कुछ समम्प्मे च आया। 
अस्तु, उख चश्च को अपने खाय लेकर, क्योंकि प्राणमयसे जीव. 
नन्दके भाई उसे अपने यदा छे जानेको प्रस्तुतं न थे, म भपने 
धर चरा आया 1 उस दासीक्ते मी मैने चथा कष्ट देना उचित 
न स्मश्छा । उसे अच्छी तरह सावधानकर मँ फिर माया- 
पुरोकी ओर चख पड़ा ; क्योंकि सुसे सन्देह हो गया था, कि 
दख घटनाका क्ख न कुछ सम्बन्ध मायापुसैसे धवय है । परन्तु 
मायापुरी आते दी मेरे आश्चर्य, विस्मय, धघवडादर, चिन्ता 
सर सन्तापका टिकाना न रदा । यै बदाकी अवस्था देलक ष्टी 
अवाक्‌ हो गया । 
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जिसकी दादु नाभीतक ओौर जया जमीनर्भे लोट र्दी है,-शरैा 
है । उससे मने घडी कातरतासे सहायता मांगी । 

वद तुरन्त ही तय्यार हो गया । उसने अपने कमणएडखसे जख 
निकाखकर मेरे हाथमे दिया भौर मै अपनी स्तरौके सुघपर डालने 
खगा, परन्तु यद क्षया ? दूसरी बार ज्योदी उसने जक मेरे 
हाथमे दिया, त्योही थोडाखा शख सावधानीसे मेरी नाकपर 
डाल दिया, मानों भचानक पिर गया हो । उसमे बडौ की 
गन्ध धी, वद्‌ गन्ध नाकम जाते दी सुमे छख ध बुध न रही । 
र तुरत येहोश होकर उसी स्यानपर लेट गया । 

सक गाद निख सपरय मेते बेदोशी दुर हु, उल समय भेनि 
एक विचि टी षय देषा । मैने देला, कि मेँ एक बडे खुखन्ित 
फमरेम सो रदा हट, गदो, तकिये, विकावन, किसी वातक्षी कमी 
नदीं ट । परन्तु पराधीनता दै--द्रवाजा वादरसे बन्द दै-वादर 
निकलनेका पथ नदीं है। 

मने वडी चिन्ता हुई । मन दी मन सोचने रमा--यह 
क्या हो गया? मेरी स्म यर्दा कसे आ पंच? तवक्षया 
डाकुमोनि मेरे घरपर भो भाक्रमण किया ? जय उस वच्च्ी ष्या 
दशा दोगी ९ मेँ तो आप दी विपत्ति सागरे मा पडा ह» यदि 
धार रता तो डाङ्भेकि चक्से उसे चुडानेकी चेटा करता, 
परन्तु यद भौ असम्भव है! परन्ठु यद दृश्य परिवत्तं न कैसे 
हा ? मक्ानी छतपस्से तो मायावती द्विषखाई दी, परन्तु 
यदा आकर मेरी स्त्री कैसे दिष्य देने लगी 1 

| 
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सावधान रदनेका दशाराकर रूपरता हुभा, उसी भोर चला, 
न्निधरः वह द्श्य दिषवादई दिया था भौर जिधर मेरी उप 
कारिणी मायावतीपर कृ दराचासे द्स्युर्मोका क्रमण हो 
्दाथा1 

परन्तु यह क्या १ मै जितना ही चपकता हुमा चछा, उतना दी 
वह दृश्य भौ मानों पी ही हता चदा गया । शी तरह बहते 
वैरतक मै पोछा करता चला गया । अव चद द्रष्य पोछे दी हटता 
देष, मेने धडाकर पिस्तौरू दागी । सी समय मनै देखा, कि षे 
दस्यु भाग रहै है, उन्दोनि हाथकी मशाल जमीनर्ये फक दी दै 
जो जमीनमें भिर्कर भी जख रही है । उशती आलोकये यद भी 
दिषाई दिय), क्ति कोई खी जमीनमें पडी हुई है । 

म सीड्ता हा, उसी स्थानपर जा पहुचा । परन्तु यद 
क्या नेत्रोको धोखा तोनदींष्ोर्हा था मने देखला--लूव 
अरसं मर-मखकर देष्ला, कि मायावती नरी, वल्क मेरी स्ती-- 
मेरी अद्धाद्विनी, मच्छि त वस्थं जमीनपर पड़ा है, उसके 


मायेसे रकी धारा बद श्टी है । 

मै हदय थामकर वैट यया 1 नाकपर हाय रला--श्वास च 
गदाशा, यै सन ही मन सोचने सगा यहां किससे सहायता 
र 1 मन अत्यन्त कातरं हो उडा । इधर-उधर देखा, कृ दररपर 
एक छुटीसी द्विषवाई दी--चिरोप विचार कण्नेका समय न था | 
अपनी स्चोक्छो मेख दी उठाकर किसी तरद उस छएटीके दार 
सष ठे गया । मोत भ््ँककर देखा, कि पक बुद्ध सखेन्यास्ती, 
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जिसकी दादी नाभीतक अ्तैर जटा जमीनमें छोट रदी ₹ै,- कै 
६। उससे मैने घडी कातरतासे सहायता मागी } 
वद तुरन्त दी तथ्यार दो गया । उसने अपने कमणडलसे जख 
निकारकर मेरे हायमें दिया भौर मै" भपनौ स्त्रीक पुषपर डरने 
कमा, परन्तु यदद कया ? दूसरी वार ज्योदी उसने जक मेरे 
दात्रे दिया, त्योंदौ थोडासा इस सावधानीसे मेरी नाकपर 
डाल दिया, मान्ये भचानक निर गया हि! उस्म चडी कडी 
गन्ध थी, वद गन्ध नाकम जाते दी सुमे कख खध बुध न रदी । 
ैँ तुरत येहोश ोकषर उसी स्थानपर ठट गया । 
शसक धाद्‌ जिस समय मेते बेहोश दूर हु, उल समय मैने 
यकः विचित्र ही दएय देवला । मैने देवव, कि मै पक चदे खुलनित 
कमरे सो र्दा ह, गदो, तक्रये, विकावन, किसी चातश्ी कमी 
नदीं है । परस्तु पराधीनता है--दस्वाजा वादस्स चन्द हि--बदिर 
निकर्नेका पथ नदीं है । 
भनमे वो चिन्ता हुई । मन दी मन सोचने खगा--यह 
क्याहो सया? मैरी स्वी यदं दसे आ पषटची १ तयष्ष्या 
उखाक्कभनि मेरे घरपर भो भाक्रमण किया १ यव उस बद्चोकी क्या 
द्शा दोगी १ म तो भाप दी विपत्ति-सागस्मे मा पडा हं" यदि 
चादर रदता तो डाङ्ुभोषि चतस उसे छुडेकी व ४ 
परन्तु यद भी अखम्भव ई । पर्न यद्‌ श्य परिव न केसे 
हमा १ मक्तानकी छतपस्से तो मायावतो दिलाई दी, पर्न 
यहां आकर मेसो स्त्री कसे दिवा देन समी! 
चण 
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गहरी चिन्ता जान पडी । दसी समय वाहर वडा कोलाहल 
खन पडा । मैने किचाडके द्रारोसे भर्गवककर दैषा--वडा टी 
विचित्र दश्य धा मेरे मकान्मे, मेरे खाथ रहनेवारे, मेरे 
सभी साथी पकड गये ये । उन सवको परैर हुई, दस्यु-मण्डली 
भानन्दसे नाचती क्रूदती, चीत्कार कर्ती ची भाती थी। 
ओप { यह क्या टो गया ! कुक समभ्व्ये न आया । 
घडी विचिघ्र घना है। बुद्धि कुछ काम नहीं करती । यद 
कला काण्ड हो गया- कुछ समस्मे न भया । तने परुष्य 
किसर तरद एकाक हन डाकुओकि फेरमें जा! पसे ? 
मैं द्रयाजेके पास खडा टो, सी तरद सोच ही रहा था, कि 
पकाप्यक सकर सुखनेका शब्द्‌ घन पडा । मै पककर भपने 
विखावनपर आ घौडा 1 
दसी खमय दरवाजा खुखा गौर अभिखाषसिददके क्लाय ही 
साथ एक मोर भी मदुष्य मेरे कारागासमें आ पहुचा । 
अभिलापसिंदका रूप रद्ध मेँ पहले दी यता दुका हं । यद दूसरा 
कौन था, सकी सुरे खवर न थी । परन्तु यद मभ्य देलनेमें 
रुप न था । यद भी कामरूपसिद जैखा ठी मादटूम होता या । 
शसक नेत्रम वडा रस था! याते यडी रस मरी करता 
था! वासे यद वडा दी छुचतुर भर दैखनेम भौ छरीन सा 
मा्ूम होता था 1 
इन दोनो भीतर आते टी भमिखापविंहते परकर कहा-- 
म्यो जोषानन्द्‌ ! उस्त धार स््ार्थाक्तो धोखा देकर साय गये धे । 


र्दे गाथा 


अव वताभो ! तु क्या दण्ड दिया जाये १ तुम चडे विभ्वास- 
धातक टो १ 

मै छख उत्तर देना ही चादता था, कि उस मनुप्यने कहा-- 
“भमिलापक्िंह ! कटु चचन क्यो वोखते हो £ आपुपरस्तोपर 
कदटु-वचन-प्रदार कदापि न करना चादिये ।* 

अभमिलापससिहने कदा-“क्या कदते हो ? इसको तो लाल 
ीचकर, उससे भी चार पैसे पैदा करना चाहिये |" 

दस विपत्तिं भी अभिकापसिक्की वात खुनकरर्दैसी भा 
गयी । सैन कदा-तुम्दारी पापकी खमूची कमाई तो सरकारी 
खजानेमे ची गयी 1 भव दसी तरद पेट न भरोगे तो मौर 


क्या करोगे 
मेस बात सुनकर वद्‌ वहत विगडा, बोला वुर्दै किंसी 


तरह जीवित न छोड"गा । यदि सपना भला चादते टो, तो 
किसी तरद मेरौ समस्त सम्पत्ति सुक्षे दिखा दो । अन्यया, 
ठ्॒दासी नस नक्षसे थपनी कौडो-कोडो चुका द्ग ।* 

अपना सव धन गया दुखा देखकर, अभमिकापत्तंद पागल 
होगया था। मैने उसकी अन्तिम वातको को उत्तरन 
द्वि) 
हसी समय उस मचुष्यने उसके फानमें बहुत धीरे धीरे कठ 


कदा, जिते खुन न सका। खनते दी भमिलापसिंद उस 
कमरेते चला गया { जाते समय चादर दरवाजा भी षन्व्‌ 


करता गया] 
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अव ये दूसरे मदाश्रय मेरे वहत ष्टी निकटं आकर वोठे-- 
श्म आपके भरेके ख्ये दी भाषसे क्छ वाते किया चाहता हं । 
मनि कदा--“कदियै, परन्तु पदे अपना परिविय तो बता 
दीक्िये १ 
उसने कदा-“रेरा परिचय १ मेरा नाम मोदनचन्द्‌ ६ ।“ 
मैने आश्धर्य॑से कदा--“मोदनचन्द्‌ !* 
मोहनचन्द्‌ वास्तवमें मोहन हौ था }उखका स्वरूप मनोमोदक 
था, उसकी चात मनको मोदनेवारी थीं भोर उसके हाय-भाव- 
कटाक्चसे भी मोदकता ही टप्कतषी थी, 
उसने कदा, मोहनचन्द्‌ 1 क्या आप सुभे पदचानते 
हि 2१ 
मेनि कदा--^नदी, पर नाम सुना है! 
मोहनचन्दने कु आश्चर्ययं आकर फा --“किससे ९ ` 
मैने कदए--“सो यतानेकौ कोई आवश्यकता नदीं ६ 1” 
मोहनचन्दने कदा--“अच्छी वात है, न सही । आपने मेर 
परिचय पूछा था, सो नाम तो मैने आपको वता दिया | भव 
मेरा छ काम भी" खन रीजिये 1 ससार -मायापुरीमे, अपने 
खाधियों मेरा वड़ा सम्मान दहै, जीवमाच्र हौ नदीं वदिक निर्जन 
भी मेरा सम्मान करते ह । मेरी वह शक्ति दै, कि जीवमाजसे जो 
चाह, करा द्ध 1 मेरे मोदनमन्नर्मे पड्कर वदेते वडे क्ञानी, ध्यानी 
जर तपस्वी अपना सासा क्ञान, ध्यान र तपस्या भू जाति है। 
मानव-समाज मरेरे दाथतरे कट्युतटीकी भाति नाचा करता है । 
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यदि मन दो, तो शल ससार यावच्‌ कर्मं चन्द्‌ ्ो जार्य, 
दे्वरकी खि दी नष भ्रट दो आये, उसकी गति धव्रवर न हो 
मौर सभूव ससार शमशानमे परिणत दो जाये । यद मेरा ओर 
मेरे साधियोंका दी प्रताप है,जो संसार दस खन्दर्तासे चक रदा 
है । सुम जानते होगे, कि एक वदे विकट दलका सरदार कामरूप- 
सिद है । परन्तु वह भी विना मेरी आल्ञाकै, विना मेरे पराम 
अथवा विना मेरौ सहायताफे ऊ काम कर सकता हैम 
सवको एक समान समण्ता ह, नि्जीरवोपर जैसा प्रमाव ?, 
जीवधारियोपर भी वैसा ही भ्रमाव है । सील पना काम 
खचारूरूपसे सम्पन्न करते या दुसररो द्वारा करानेके लिये, 
सवको मेरी सदायता छेनी पडती है ! गुलावमे वड़ा सुन्दर रङ्गः 
कूप, गुण तीनो दवी है, परन्तु यदि मेरी सहायता, चाहे वद कितौ 
रूपमे भोष्ठो, उसे प्रात नष्ठो, तो कोई उसका भादर न करे 1 
चदे जैसी अपू सुन्दरी कामिनी हो, परन्तु जवतक मेरी 
सदायता न ठेमी, तचतक उसकी मनोभिखापा पूरी न होगी-- 
तवतफ उसका प्रेमी न मिचेगा] मेरी मदिमा अवर्णनीय 
द, मै गपने अधिकार आपको कर्घातक वताङं' १ यष ममर्षसि् 
मभिसापसिद भादि जौ ध्न सवौ मजार नदी, जो मेय 
मान्नाके विपरीत चर सकं 1 
मोहनचन्द्‌ न जाने ओर धया प्या कता, पस्तु उसकी 
आत्मदकाधापूणे वातं खनते खनते मेया जी ऊय गया । कलीटियि^ >. 
पि वाधा देकर कदा--“्ापकी यातोते मँ मच्छी तर 


॥ 
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गया, कि आपे वड शक्ति दै । परन्तु रपाकर यद तो चतायै, 
क्षि आप मेरे उपकारे लिये, मुभ्दसे क्या कदना चाहते है ९” 
मोष्नचन्दने सुस्कुपते दष कदा दा, मसल काम तो वदी 
है 1 परन्तु अपना पूरा परस्चि्र दिये विना कोई काम भी तो नहीं 
यन सकता ? अस्तु, सव क्ामकी वात सुनिये पके दी क 
सुका ह, कि अपना प्रमव दिखें मे किसी भ्रकारका भेद्‌- 
भाव नदीं रखता । प्क वार कण्मरूपसिदके यर्दा रतिकों देखते 
हण, जर भाप गिरप्वार्‌ हुए थे, उस समय मी मै आप छोगोके 
पास था, शायद्‌ आपने नदीं देखा । यज भौ आपके पास हं । 
देखिये, आफतसे वचनेकरे लिये तो मनुष्यो धनको रक्षा कएली 
चाहिये । परन्तु धनेसै भ अधिकतर अपनी खरीक मचुष्यको स्ता 
करनी चादियै- क्योकि वद बद्धाङ्धिनी है उससे ससरि, 
सुखे यतिरिति धम्म-कार्य्े भी सहायता प्रिरुती भौर पार- 
खौकिक खुखकी ध्रासि होती है। शख समय आपकी वही 
अद्धोद्धिनी दस्युभोके हाथमे एड गयी है ! न जानै दस्यु उस्पर 
किस तर्द अत्याचार कर रहे है-साप शधर पद्‌ कारागारमे 
पटे है--वताष्रये, उसे छुडनिका कवा उपाय है १५ 
अपन सीकी सुभे भी वङौ चिन्ता थी । उसके ल्यि र्म 
ध्या छे रदा धा 1 परन्तु दरस सम्य जव भँ दी खतन्वं न धा, 
तव उखकी क्या सखदायता करता १ विपत्ति ठी, सपनी साम््यै- 
हीनतामे ही, मदुष्य ईष्वर खदारे दो जाता है! मैद्रस समय 
द्वरे स्ारे-भाग्यके भरेते, चुप वेड गया था ! परन्तु मोदन 


२३६ गया 
चन्द्की वातोनि मेरा दिल स समय फिर दिका दिया--सदारेकी 
पतवार वाकी दीवारकी भाति दूट गयी ! उसकी विपत्ति- 
कथा, अपने प्रिय पुत्रक्ी मनाथावस्था आओौर गुदम रली धन- 
सम्पत्तिफे नष्ट दोनेकी आणशडु्ते मेरा दय काप उदढा-मेरी 
आलें ओं भर भये । मै कोई उत्तर न दै सका 1 

शस भवस्था्े भु दैत्रकर मोदनचन्दने कहा- -श्धप्डाश्ये 
नी, सच वातं तो सुन चुके द--गपनी अद्धद्भिनीफो यादत 
तथा उा्ुमोके फेर अपनी आंखों देत चु है। मेर वातपर 
अविश्वास केका को कारण नदी ह । भव कवक उस्तफे भौर 
साथ षी भापके दुखकारेका उपाय सोचना है । दसीच्यि, म 
असिलापतिहके साथ य्दा भाया ह! अरे वताष्ये, मापकी 


क्या ष्च्छा है? 
मैने ड लित खरम कदा--^उपाय ) असहाय फौन उपाय 


धता सकता है £ 

सोदनचन्द--तव क्या मेरी राततपर विश्वास करभे ? 

मँ छाचार हकर विश्वास करना ही पटेगा । भाई) दसं 
शलमय तो त॒म्दीं खहायक धनो, नदीं तो मेय निर्वार नदीं है! 

मोदनचन्द--यदि सदयक्ता न करना चाहता तो यष्टा 
आता ह कर्यो ? 

न जानै मोदनचन्दे मेरी यालयैपर कौनसा मौदनाट उल 
दिया था भौर न जनि उसने किं आद्र विये सन्से मेय 
हृद्य णाकर्विव फर छिया था, जिससे उपर खविष्वासत करने 


गृथषुरी | २९० 
दच्छा नहीं दोती धी । मनि कदा--श्माई, यैं तुरास जीवन भर 
छृतद्ठ रंगा । दसं समय मेरी सहायता कसे ।” 

मोहनचन्द-परन्तु पक यात जानते है १ भापकी सहायता 
करने मुके अपने जोवनको विपत्तिमे डाठना पडेमा--सम्मव 
ह प्राणसे भौ हाथ धोना पठे सुष्डे क्या मिरेगा १ 

मनि वड़ो दीनतासे फदा--श्स समय मेरे पासं देने छायक 
क्या रवा है ९” 

मोदटनचन्ट--तो क्था कोई निरथ॑क टी, किसके लिये प्राण 
देने जाता? 

मैने कदा--श्टोभ या खार्थवभरा प्राण दैना या साया 
करना न करने समान & । कम्मं वदी उत्तम होता है, जिससे 
फक प्रत्याशा न की जाये ।* 

मोहनचन्द मेस वात सुनकर सुस उखा । वोला-- 
निष्काम करकी खाधना मुभ ऊसे नारक्ियोसे नहीं्षो 
सकती 1 समर्प्म नही आता, कि उससे लाभ दी सक्या 
ह? कामतो वदी उत्तम रै, जिससे हदाथो-दाथ फर दषा दैः 
वरन्त छामा मादटूम हो 1 अपने तो इस समय वैसी ष्टी 
चात कदी, जैसी शस समये स्यागि्योम दिलाई देती दै। 
अर्थात्‌ सर्गम सुख सोगनेकी च्छासे, घे संसारिक सुर्खोका 
त्याग करते है 1 खर्भमे गप्रा सम्मोगकी खुल-कामनाकर ख 
सस्ता इन्दरियलित सदना चादते है । वह युवक यने रहनेकी 
छारुलासे यदत जवानीकी मोजो त्याग देते ह ( , , 


२४१ नावाप 


मने कदा--^तय तुम क्या समभ्ते हो, कि ये वैद्-वाक्य 
मौर धरमेशास्वकी आज्ञाय सव कपोल कर्पनामात्र है 
मो्टनचन्द्‌ दैखता इभा चोखा--"ओौर नदीं तो क्या ? क्या 
भप समण्डते है कि यज्ञ करनेसे सरग प्राप्त होता है ? यह यातं 
ठीक षैसी ही है, जैसी यद कहना, किं आकाशमे-य्मे-- 
राजमहल वन सकता है, मथवा भाकाशर्म पुप्प लिलते है । यदि 
सकाशम फूल लिक सकते दै) तो आगे आदति डारनेसे 
खगं भी भ्रात हयो सकता दै। नहीं तो दोनों ही वाते, चण्डू लानेकी 
गप्पे है । यद वात यै अपने मनकी दी नदो कद र्दा ष्ट, दैव- 
गर, देव-भाचाय्यं व्दस्पतिजी भी तो यदी कदते है, करि भ्नि- 
होत्र, देव पाठ, तान्तिक किया्मोका साधन, ये समो श्या 
आडस्र, पेट पालनके साधन मौर भालसिर्योको उद्र पूर्ति 
दफोसखे है 1" 
मैने कदा-“तुम सो विचित्र धुर हो । सुमने तो वेद-श्ास्वर 
सयपर रता केर दिया । तुम॒चार्वाकफे शिष्य तो नहीं दो ? 
चताभो, यद शिचा व॒द किसने दी १" 
मोदनचन्दमे दँ खकर कदा--“शिष्य ! किसीका श्विप्य यनना 
तो मेरी समभ्से पाप करना ह । जिसका प्रमाच वदे-वटे मदि, 
घडे यड नीतिक्ष, घटे यङे क्लानी ध्यानी भौर मानीपर पूरा 
अधिकार जमाये वैठा टै, वुम्दीं वताय; कया फो उसका शुर 
घननेका साहस कर खकता ह १ पस्तु बुम्दारे शास्त्र पुयणोपर 
केसे + कर दं तम्दारे शास्न पर-स्मो-गमनको षडा 
के 


ह; 2 - 


1) 
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भास पाप कते है । वतामो, कटा रै न १ परन्तु शस याते 
क्या तस्य दै १ जरा अपने दैवतामोकी सर तो दषो, शन्द्रकी 
खीला खनी तो है १ वदी खदल्यावाखी चात } जया चन्द्रमाको 
घात ध्यानम छायो 1 कैसी कलु कालिमा पुन गयो है! 
वताओ, क्या ये शास्-पुसाण विश्वासं करनेकी चीजे हं १ 
मैने कद्ा--“तच तुम्दारी क्या यद च्छाद, क्षि वैद फिस्ते 
जख गर्भ॑ समा जार्यै, शास्रपरः साञ्चेयास्न चला दिया जाये 
भौर पुसार्णोका परायण छोडकर ठला-मजनूको ही शास वाया 
जाये १ ४ 
मोदनचन्दने वदा-श्तनाः भ््मेखा र सर्दी जानता ! मै सीधी 
घात जानता द्र । वहं यद, कि जो वात अपनी बुद्धिम न समाये; 
उसे न मानना गौर जो तकैक आगमे सती-साध्वीकी माति 
निण्य निकर खाये उखे हो मानना । तीसरे, नि साथै कामस 
कोई छाम नदीं । रेसे काम समा सपितिर्योकौी माति दी नए 
भ्रट दो जते है । अत रेसे कामों दाथ न डाखना । अतः यदं 
निध्ित ₹ै, कि मै निःखाथं कर्म्म नदी कर सकता । परन्तु भाप 
घवडति क्यों है ९ मै मापसे बद्‌ चोज मागूंगा, जिससे आपकी 
किसी भ्रकारकी हानि न द्ोगी भौर आपका जोधन शाजक्ी 
अपेध्वा कीं अधिक सुखकर टो जायगा 1* 
भै उच्छी वाते जितना यो सुनता था, उस शोर उतना ही 
कलिता चखा जाता था \ यह चात सो मेरे ध्यानसे उतस्ही 
गयी थी! कि गरं पक ए्ष्युखे पातं ष्ठ रहा षः । मेरे हृदयपर उक्त 


(य 


रणे गृथायुश म 


समय पर प्रकारफा पद पड गया धा } अत्त सने कहा,-- 
श्तुम्दाया नाम मैते पले कदी खुना है--का खुना है, यद याद्‌ 
नहीं आता । परन्तु तम्दारी चातोसे माटूम ोता है, किं तुम 
डाशूमोकै खाथी हो, तुम्हारी वातपर कौसे विभ्योस हो ? 

यदह वोखा--“पने स्ार्थसे ! यदि अपना जीवन चचानां 
श, यदि अपनी स्चीकी रक्ना करनी दो, यदि थपनी धन सम्पत्ति 
तथा वाङ च्यक जिराना दो, तो मेसे बात मानो, नदी तो 
मेरी चरसि, मै जाता हं, शीघ्र उत्तर दो 1“ 

मै--तुम क्या चाहते दो १ 

दसी समय एक जोरको चीख सुन पडी । णेसा मादुम 
हा, कि मेरे चगवाङे कम्म दी मेरी सरो च्ार्दीहै। 

मोदनचन्दने उक्त चीपको सुनते टी कदा--श्देणो, अप 
विशेष घाते करमेका समय नदीं है । माम शेता है, किये 
वुम्दारी शखीको य्ह पकड लये दै । अय शीघ्र वतामो, भेसै 
श्च्छाुसार कार्यं किया चाहते हो या नही 1» 

मैने फदा- “अपनी च्छा तो यतामो 1" 

उस्ने तुरन्त ष्टी कदा--“आप मेरे दलम अनेक्रौ पतिक्ञा 
फोजिवे । नही, "तो 

मने फदा-ुदचै खीकार 

शस्त समय किसीने जोसपे फदा--खावधान 1” 


मावाज परिचित सी मादस हुई 1 
म शुनकछर चकः पडा ! किसी किसी समय अटानवश्त दिति 


1 
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भी अदित माद्यम होता ह। बोखा--श्यद कौन है? यर्दा यद 
कौन आ पचा १ 

मोदन--चताभो, षया फते दो १ 

मै-सु्े खीकार नदीं है। 

मोदन--क्यो ? 

मै--कोई सायधान फर रदा ई । अचप्य ही तुमरोर्गोकी 
एमे कोई चातुरी है । मै अपनो खनके मोदे पड़कर अपनी 
आत्मा हनन नदीं किया चाहता । 

दतना खनते हो मोदनचन्द्‌ उट खडा दुभा शौर बोला-- 
“न जाने किसने सावधान कर दिया, सीसे विगड गये । मेँ 
देखता ष्ठ, कि कदनेवाखा कौन रै 1" 

तना ककर चह तुरन्त दी वदास चछा गया । वाहरसे 
फिर उ्योका त्यों दरवाजा चन्द्‌ हो गया 1 





२८५. गृधु 


अटारहवौ परिच्छेद । 





संयमसिंहकी आलसकथा । 

मायापुरी खोटकर मेरी ठोक वदी मवस्था हो गयी, जो 
अनेक दिनोका परपरम भकास्थ जाते हुए दैलनेवाके मयुप्यकी 
हो जाती है 1 पयोद मैने देखा किं मायापुरी उजाड हो रदी 
है, उपर पक देसी निस्तन्धताछा री, लोग छख रसे 
शङ्कित दि देते द भौर चायो मोर दख तरहकी भयदुसता 
दील पडती है, जिससे मालूम देता ह, कि य्दा श्दीं कद 
दिनि कोई भीषण परिवर्तन हो गय) है । 

हम दोर्नोका इतने दिनोंका परिम, चेष्टा तथा विपर्तिमिं 
परकर डाछुओंको पफडना, समी वाते इन्दं कड दिनों जले 
चुरु समान नष्ट हो गयीं, जीचानन्देका कीं पतान था, 
हमारे साथी स्वर सी न जनि किधर गायव दो गये थे, मकानकरे 
सव सामान अस्त व्यस्त सवस्थानं श्र-उधर विखरे पटे धे मौर 
जितने बहुमूल्य सामान ये, सभी गायव हो गये थे। किसी 
मचुष्यका पता न था । यद भवस्या देखकर मै समस न सका, 
कि यद षया द्ो गया । 

म चिन्तित होकर फिर अपन पटपर जा वडा । यैरते ठी 
द्ष्टि तक्रे पाख रष्वे हुए, प्क पत्रपर जा पडी । प्रपर मेरा ही 
नाम छि हुखा था । मैने पतर प्लोरकर पड़ा 1 यद लिला था-- 


॥ ६५ २४६ 

“संयमकिंद { भपनौ बुद्धिमत्ताका परिचय अव तुम्हे मालूम 
ह्ये भया होगा ! खावधान ! हमं॑रोरगोपर अत्याचार करलने- 
वाकी यदी अवस्था होती ह । 

खार्था !» 

तो क्या खार्था भाग निकली ? अभिखाप्तिंह भी कार 
गारसे मुक्त हो गया ? मै टौडता हुभा धने जा पहु'चा, परन्तु 
थानेकरि यचस्था भौर भौ विचित्र होरहीथी। वह षस समय 
धाना था या भूतखाना सो समम्प्मै न माता या। 

पकाएक यद षया हो गया । कौनसी विपत्ति आ पहु्चौ ॥ 
यह्‌ केसा काण्ड दो गया 7 

मैने देखा, कि थाना एकदम सला हो रदा रै- दफ्तर, सिपा- 
दियोकि स्दनेके स्थान--समी शून्य पडे दै मौर जिस कोठरीमे 
ममि अभिखाचससिंदको कैद किया था, उसमें दस समय थानेका 
चद्ध ओर प्रवीण दारोगा कैद था, तथा जिस अभिखापसिंहके 
साधी कद्‌ ये, उसमे उनके यदे थाभेक्े सिपादी वदी येदर्दीसि 
भरे थे भोर जिसमे खार्या कैद्‌ थी, उसमें एक स्रीकी खश 
पडी थी, जिसके सिरा पतान था। 

यद दशा देखक्तर मनम एकाएक यद घयाङ उत्पन्न हो गयाः 
कि करटी प्रज्वलित श्रतिहिसाचि शिष्या जीवानन्द्की सीको सो 
म खाट गयी } जँ करने ठगा--परन्तुं कु स्थिर न कर 
सका । समी घटनाय विरक्तण, भयङ्क तया याच्चस्यै-्द्‌ 
माछ ्टोने सर्गी । 


२४७ रथापु् 


वदसि हट मर यै उस कोटरी गया, जिसमे दासेगा साद्व 
केद धे । दारोगा सा्टवकी दस समय विचित्र यवस्था हो रष्टी 
थी । दाथ पैर वैधे वह फशंपर छदे पडे धे। सु्से योटी न 
निकलठती थी ] 
वाहर निक, दाथ सुह धो, जय वै फुछ खस्थ हण, तय 
मैने पूछा--“भापन्ती यदह दशा कैसे हर 
घद्ध दासेमाने कष्ा-श्वाप रे वाप। दासेगाई करतेही 
मेरे चार पक गये, ठेकिन रेखे चरमे आजतक कमी न पड़ा 
था । उधर आप गये, श्धर मायापुरी तो मानों आफत मच 
गयी । द्म दूमषर सूट मारकी खवर आने लगीं । मै काँ 
करदा जा सक्ता था ₹ जिन सिपादियोको मेज देवा था, वै फिर 
खौरकर न आति ये । नहीं जानता, कि मायापुरी उन्हे निगल 
गयौ याप्या गये १ 
स्िपादि्योका नाम सुनते दी सुस उन सिपादि्योको कारा- 
सुर करनेका श्या हो आया} दासेगाको साथ लेकर प 
उस्र कोठरीवयै योर गया, जिसमे तिपादी कंद्ये। पकी 
कोठरीमें कई मयुप्योके कैद्‌ रहनेके कारण उनकी चरी अवस्या 
हो रदी थी, मानों अचार डाला गया था | कणठ इतनी ही धी, 


रिसचार्अमोग्खानयथा 
अस्तु, उन्द चादर निकाठ, तथा जल त्यादिका प्रयन्धकर 


मोग फिर प्क स्थानपर खा चेठे । 
वात्मा सावन कदा-“ममी तो वङ्कते मद्धप्य यायय ५ 


1 


गथ री २९ 


मैने कहा-“अचश्य दी दे 1 पटे आप घपनी दुसवस्थाः 
फ्ारण चताध्ये । मँ जाननेके लिये वड़ाव्यप्रह्टोरदाह!" 

दासेगा सादने फदा-“अच्छा शुनिये, रात लगभग प 
मर सीती होगी, मलोग समी सावधान तथा अपन सप 
स्थानपर ठी वैडे थे, कि एसी समयसे रगातार उपद्रवका सर) 
चार मिलना भारम्म टो गया } कोई कता, कि अमुकके यदे 
डाक्रु डाका डाल, घटुतसी सम्पत्ति ठे गथै, फी आपस द 
मदुप्योके ऊडने मौर मार काट करनेका ही समाचार मित 
कर्टसि चोसीकी री ववर आती। शली तसह ग्यारद धष 
भीतर टौ भीतर वीसो लवर आयीं मौर मै भी घरावर नगर 
निवाह्ियोको खदायताफै स्यि स्िपादहि्योको मेजता मखा | 
परु उन्द लाख वार खमन्हा दैनेपर भो चते भी स्िपादी कौट 
फर पूरी-पूरी लवर देनेके चयि न साया } 

यातके ग्यारह चज यथे थे) मै चिन्तितं चित्ते धसी 
कोटरो वैटकर उन भेते दुष्य स्तिपादियोके सम्बन्धरमे विचार 
र्दा धा, कि उसरी समय एकाण्क दो मचुष्य मेरे सामना 
पदुये! प्क इन्दू जैसा मादटूम होता था, परन्तु दूसस 
सुखस्मानं था । 

गपरने उन्दः भले-मानस समणकर घडे आदरसे अपते पाख 
यैखाकर स्राचारः पूछा 1 परन्तु ” 

मेने क्ा--"अच्छा वे दोनो, मनुष्य जो आपके पाल श्यै 
पे, उनम स्द-ष्डर करू या ४ 


२४६. चृथधुरी 


दारोगा साहवने कदा-“उनमे जो हिन्दू था, उसका स 
इख सवला था, गदेन खदा ऊँची उडी रदती थी, मलिं छ 
घडी चीं तथा उनमें हल्की लालिमा दिषाई देती थी । कपडे. 
लत्ते यड ही दुमूल्य पने था मौर उसकी चाल ढाल्से ही 
यद माटूम होता था, कि वह्‌ भी अपनको कु समण्डा ट । 

“उसके साथका दूसरा मनुष्य जो मुसदपान धा, उसका 
चेह तो दैषनेमे यदखुर्त न था, पर र्न शुक सवा धा । 
मिमं दरावर दे'ठन पडी रदती थी, मानों किसी गम्भीर 
चिन्तामें हौ पडा हो, उसके दोनों ओढ फडकते रहते थे, मानों 
मन ष्टी मन कुछ सोचता भीरं वडधडाता हो ! वद मेरे पास 
आकर छख दैरतक यद्यपि चुपचाप वेढा रदा, परन्तु उतने 
समयमे भौ चिन्तासे परान्य न था" 

दारेण खादयकौी यात सुनकर फु समण्ठमे न भाया, कि 
ये दोनो कौन थे 1 मैने पू्ा--“फिर कया हुमा ?* 

दासेगा सादवने कषा--“उनमे पडा चोला फि मेरा नाम 
गर्वसिद् द । मै आपके पडोसमे ही रहता हः । ( दुसरेकी भोर 

शशाराकर ) यै मेरे अन्तरन्न॒ भित्र दसदमली मियां है । भज 
हम धोनों पफ घी स्थानपर यैटक्रर ट 
ने कदा -“भापदधो्ोक्षा नाम तो माजतच् मनि छुना नदीं । 
आप ङोग क्या करते है मौर शस खमय यहाँ कयो भाये ह १” 
चद योखा--“भाप भका हमो्मोका नाम कैसे खुनते ! 
पदि भाप अर्ध प्लौककट पाम करते रौर पदि मधि 
भेर्‌ 


कृषा २५० 
वासिर्योकी खोज-खयर रलते, तो आज मायापुरोकी ' क्या यही 
अवस्था होती १ 

उसने येते द्भखे भौर श्तने गर्वित भावसे यह वात करी, 
कि मनमें वड़ा दुल हुमा 1 कछ क्रोध मी चद थाया । शनी 
विशार मायापुरीको मै दारोगा, तना पुराना अनुभव; श्रते 
दिनोकी नौकरी-सुधरे दी फलका छोकडा ठेखी वात कद देगा । 
मैने छु रुख खरम फदा-श्युञचे रेखी वात कदनेका पको 
क्या अधिकार रै १ फ्वा जाप जानते नही, किः सी कामर्मे मेर 
चार पक गये १ 

गर्चसिदके शु उत्तर देनेके पले ही दसदभलीने कदा-- 
भ्ञानते ह, नदी जानते तो पेखी चात ही न करते । पकी यद 
हएमकी दारोगाई देखकर मेरा तो हमेशा ही जी जका रदता है। 
शदेर्की क्या हारत ्ो री है, उपर तो आपका कोई खथाटः 
ह रदी, अपना पेट यरनेसे काम है। सच कहता ह, दारोगा 
सादव } पका काम तो आपसे शच्छा मै कर सक्ता हं ।* 

मैने छु अप्रसन्न भावस कदा-“मेस आलोचना कस्नैकी 
आपको को आचश्यकता नदीं है । अपना काम वत्य 

गर्वसिं्ने कदा-- श्ुनेगा कौन ? आप तो कानमे ते 
डालकर वैडे द ।” 

भनि धिगडकर कहा--“खवरदार ! मेरो शानर्मै भव एक शच्च्‌ 


भीन कदना ] चे जामो, यदसि [* 
५ मेरे छदे इतना निकलना या, नि द्लो खमय पसपक क 


२५१ गृवापूरी 
विकट वेशधायी मनुष्य धानेमे श्रु थये । डस समय वरहा तीन 
खार सिपाही थे] गौर सव नगर-निवासियोकी संदायता जीर 
रशा करने गयै हुए धे। उन सिपादियोनि उदं रोकना चाहा । 
परन्तु उन सयने मार पीट आरस्थ की | यद देखकर मैने गोरी 
चङानेकी आक्षा दी । चस इसी शमय चड़ वैगसे वे दोनों 
सुपर भ्दपरः पड । म किसी तरद भी अपनी रक्षा नकर 
सका । उन सवने मेरे हाय वैर ्वाधकर, मुभे व्ही एक सोर 
डा द्विया! दस्मे घाद्‌ ताला तोडकर मभिलापसिंहको 
निकाखा ओर उसी मुम कैद्‌ कर दिया । शसक्ते वाद्‌ क्या 
हमः सुरे कोई खवर न्दी, पमोकि उस समय मैं बहुत ही घवडा 
गया था] 

दा्येया सादवच्षी याति छख भी पता न ख्या । अधर्म 
सिपादिर्योकी भोर सुंडा । पक पकको बुराकर हाल पूछने खगा 
परन्तु शफै सिवा ओर छु न मद्यप हया; कि शदसमे उस 
दिविस क जगद उपद्रव हण ओर जदा जाँ चे र्षा लिये गये, 
वी उपद्रवि्योनि धोष्वा दैकर उनपर दी आक्रमण किया भौर 
दसं तरह धे सच भी ख दुर्भतिको प्राप्त हुए । वह छाश किस 

सुन्रीकी थी भौर किख तरह यद आ पटुची, कु भौ मादूम न 
हमा मौर न यदी मदम दभा, कि वे दोनों मदष्य कौन चै भौर 

वे थपना सदी पस्विय दता गये है या नकौ । लाचार, मै 

दारोगा खादको समश्न-चुग्नकर ओौर सावधान रदनेका 
पररामशे दे, अपने निवासं स्थानकी मोर चला माया } 


६८1 २५२ 


चला तो साया, परन्तु मनमें उवलते हप जखकौ तरद चिन्ता 
खस्टीथी। बहुत श्छ विचासनेपर सौ स्थिर न कर सकता 
\ कि प्या उपाय किया जाये! भस्त यदी कुड समय 
तनेषर, मैं भोजन त्यादि निश्चिन्त दो, एक देहाती इषकका 
श घनाकर चाहर निकर पडा । । 
सै अपने स्थाने निकककर सोधाचद् धस्मसिंदके मकानपर 
यः । चम्ससिंह मिके । उनसे पूछनेपर भी दख मतिसिकि मौर 
ख पता न लगा, कि यतेषाससिंद ौर शान्तिपर किसी 
पकास्की आपद्‌ नदीं भायी दै, वे की गये है, पर का गये है 
सो वृद्ध धम्भेसिंद न चता खके। 
वरे मी पारो दाथ दी दौरना पड़ा ! वर्ति निकरुकर 
मै, उख दिनि कौ का उपद्रव भा धाः सका पना लगाने 
खा, याजास्मे निकरकर यदी जाचने खगा । वाजास भी 
आज चात शओर यदौ च्च थी । समी अय-प्रकस्पिव शब्दे 
उस सत्रिकी घटना्ओंका वर्णन कररदेथे। 
द्खी तरद पता रुगाता हुमा नैं एक धनी मलुप्यके दरवाजे. 
पर जा पहचा । मकान षटुव साट-वाटसे सजा था 1 
देषनेखे मादूम चोता था; कि यद्‌ किसी रक्मीके छपा पाका 
आवास है 1 उसी स्थानपर यद भौ खना, क्कि कल रतम डाक 
यद बड़ा उपद्रव मचा गये ड । बहुतस्ती सम्पत्ति भी छर गयी 
1 साथ हो करई मदुप्य मादेत भोटै। 
लिख वेते मै था, उस वेशे सौतर जाना किन था। 
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हइसखिये पकः एकान्त स्थानम जाकर, सने टपर सपना पेश 
अदर दिया । खय पासा पुलिसका मनुप्य यनकर मैं द्रव जैपर 
जा पहुचा मोर पदरेदारसे वातंदछर भीतर चला गया । 

भीतर जातेष्दी भनि देखा, कि पक वडा दी सुन्दर नवथुचक 
पक छमरेमे पक पठद्ुपर पडा दै, उसका माथा फट गया है, 
जिससे शस समय भी लून यह रहा हैः भौर उसके सिसहाने यैठ 
क्षर परोपफारसिष्ट उसका माथा दवा रहै है । 

मनि रशारेसे परोपकारसिहको अपने पास बुलाया । परोप 
कारसिंह मेरे पास आ पहुचे । वोके-“भपको मं पर्दचान 
गया । आपं कय अये 

मनि कदा--^भाज दही याया ।' 

पसेपकारसिष्ने कहा--“यर्दा तो वडा ऊधम मच गया था ।" 

मने कदा दा, मादधूम तो यदी दोता है । ये कौन पडे हे 1” 

पसेपकारसिददने कदा+--श्या चताऊ १ नका नाम रिपु 
दमन है। वड़े धनी है। लालों स्पये साली मामद्नी है। यडे 
आदमियोके सभी खक्षण वर्तमान ह 1 धनियोके भूषण ऋणी 
सी कमी नदं ह । परसो रातमें एकाणक न जानि आपको क्या 
गया, वेतरह विगड गये । जमीन्दारीके कई मञप्य लजाना चुकाने 
आये शे 1 छेन-देनसे वा वकाया रहता ही है, भाषते अपने 
धनकफे मदमे माकर उन वैतसे पिय्वाना आारम्न किया भीतर 


महम खयर पडुची, तो भालकिनने मना कराया । आपन उसे 
भी जपने सदक्ता मजा चला दिया 1 येचारी अभीतक पडी पड़ी 
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से री रै! वर्हे वद्र निकरे, तो फिर चद अवस्या--अपते 
अथीनस्थो--रय्यतोपरः प्रहार करना आरम्भ क्रिया । एसी समय 
कर मनुष्य वारे पदरेदारको गिरा, जगर्दस्ती स मकानमें घुस 
आये । उनके आगे आगे गवेक्तंद नामक एक दुर था । उने 
अति ष्ठी नपर माक्रमण किया} रथ्यतोने भी उसका साथ 
दिया। शाप अपने मदमे मद्माते तो थे ही, ज्योंही उसके सामने 
गधे, कि उसने रेखा डण्डा मारा, कि माथा फट्‌ गया } एखके 
घाद वद तथा उसके साधी बहुतसा धन लूटकर भाग गयै । 
दर आपे इुव्यवदहारसे आपके आदमी उवे हष्षेष्टी 
डाफुभोंको देखकर सभी भाग गये । पक वही र गया है, 
दस्वाजेपर पदर दै रा है ! संयोगसे सुमे खवर मि गयी 
ओर मँ य्दौ$भा पचा 1 तवसे यदीं ह" +" 

मै-गवेसिदकए नाम तो मेने पदे मी खुला था भौर फल 
दारोगा सायके सुःदसे भी सन चुका द, पर चह यदं कैसे भ 
पहुचा? 

परोपका्ससिंहने कदा--“र्यसिह चडा विचि मचुष्य है । 
धनिर्योपर तो वद सदा टी ताक खगाये यैठा रदता है, रूपमी 
खन्दरिर्योको उससे अपनी खज्ञा वचाना कचठिन टो रदा है ओर 
बडे वदे बली ओौर प्रञुतावानोंपर वह शस तरद चद्‌ चैडता दै, 
जिस तरद मत्त-मातद्धपर सिट । वह किस समय काँ रदता है, 
सक्ता पता छगाना कठिन है 1 परन्तु द्खमे सन्देद नदी, कि 
घनियोक राजमदक, रूपसियोषः रङ्चमहर मौर वली तया प्रसुता 
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वानोकि आनन्द्‌ निकेतने चद प्राय दिष्ठा दिया कर्ता है । 
मैने कदा--“तव वद भपने नामके अनुसार ही काम करता 
दै । अच्छा,उसका हदिया तो जरा वतादये 1 
परोपकारसिंदने उसका रूप श्ण जो वर्णन किया, उससे 
दातेगा साहवका वर्णग मिक गथा । सने यनिकषी दुरदशाका 
सच ष्ाख परोपकारसिंहसे का । छुनकर वै वोठे--“भापका 
उसमयर्मे चछा जाना सच्छा न हुभा |» 
मैने भपनौ सव वाद उनसे कदं । जीवानन्द्के गाय होनेका 
समाचार भी कदा । सुनकर परोपकारसिदने कद्ा-^उनपर भी 
अवय दी किसी दस्युने अत्याचार क्रियः है मौर फिसती बालसे 
फसा रखा है । परन्तु किखने यद काम किया 
ने अपने धरसे निकलने, पथमे डाकुर्ओंका आक्रमण, उस 
स्नीका आना, घर्मँ पएक्ताएक जीवानन्द्की स्मीका गायवदहो 
जाना, ससी घातं उनसे कदं सुवायीं । सुनकर परोपकारसिदने 
फहा--ु्टे पक दूलरा ही सन्देद दो रदा है । सुभे माच दता 
ई, फि जीवानन्देको पानके सिये दी फोई न कोई दस्यु जोवा- 
नन्दकी सदहदम्मिणीको उदा खाया है। परन्तु उस दिवस राशन, 
जला भाप कह रहे ह, गर्यखिह शौर दखदमटी तो यष्टी थे 
अभिखापलिदह फैद था मौर कामरुपसिष्टका पता ही नदीं, तध 
हो न दो, यह मोदनचन्देक्पे की है । मोदनचन्दने स्वके मोदर्भे 
पसाकर जीनानन्दको फिरसे पडमेकी चेटा फी ह 1" 
मने कदा--श्दो सकता द +" 
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परोपकारसिंद वोखे--“धयनार्भोपर विचार करसनैसे तो पेखा 
ही मालूम होता है! अव मोहनचन्दका पता ऊगाना अपना 
कामहै! य ख समय आपके साथ नरदीजा खकना। मेरे 
जानेसे इन्द घडा फट दोगा 1" 

मने कहा-- नदीं, सै आपे कार्यम चाधा नही पहुंचाया 
चाहता, आप यर्दा रहिये । मै समय-सम्रयपर पसे मिट जाया 
करटूगा । यच्छा, शान्ति भच्छी रै? उसपरर तो कोई उपद्रव 
फिरन दुभा? 

परोपकारसिंदने सुखे धन्यवाद्‌ देते हण् कदा-- “शान्ति उल 
पूर्वक अपने कायैमे कगौ है । चद भी यहाँ दीन-दुलि्योकी सेवं 
ही स्त है १ कदां है, सो पै वता नहीं सकता 1» 

दसी समय चद्‌ युवक पक वार जोरसे कराद्‌ उढा । परोप. 
कारसिद दौडकर उसक्रे पाल चले गथे धौर मँ यदसि धार 
निकल आया । 





२५७ 1161 


उन्नीस्वौं परिच्छेद । 
--"र्ङ,<->-- 
जीवानन्दकी आत्मकथा । 


मोहनचम्दफै चे जानेषर, पक वार फिर चसो टी कर्वणा- 
जनक जोष खुन पडी । इसके चाद्‌ हौ मेरी स्मरी-भावाजसे मै 
भच्छी तरद पदचान गया, कि मेस स्नीका टी कर्ण खर है-- 
योली,--श“हाय } वुमरोग सुच क्यों कष्ट देते ठो, मेरा प्राणी 
ठे लोतो निश्चिन्ती ठो जये। दाय! क्या शस समय कोई मेरी 
र्ा फरमेवाला नहीं है १" 
कसो अपरिचित कण्ठते निकट पडा--“नदी, कोई नष्ठी, 
अमी षचा हुमा है, यदि मेस वात न मानोगी, तो वुम्दारे सामने 
ही वुम्दार पुत्र ओर एति दोरनोको टी यमपुरी पडचा दु गा । 
सके याद्‌ जोरसे किसी चीजे गिरनेका शव्द सुन पडा । 
सौर खाय ही बरेरी स्त्री एक वार फिर जोरसे चिला उटो- “नदीं 
नद, उस भधोध धारने तम्दारा स्या विगाडा ई, उसे णोडं 
दो, उसे न मासे ।” इतना कती षदती बद जोर जोरसे रोने 
लगी । इख याद्‌ पापक सलारईइका शष्द्‌ चन्द्‌ हो गया मौर 
किर घोर खलनाडा छा गया । यै समम्ड गया, वद इ लके चेगसे 
बेहोश टो गयी 1 
दस्युर्ोपर प्क शार बड़ा रोध भाया । परन्तु अपनी सस- 
सर्थतापर ध्यान जाति ्ी खय फो दया हो गया। सके 
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वाद्‌ ही पएफापएक परिताप रस्म हुमा 1 मनकी गति, दयक , 
भाव-प्रमाच दूखरी ओर हौ वष्टने खगा । मन्म सोचने खगा 
“शायद मेरे एकमान् पुत्रको भौ पकड़ छाये है अओौर उसे भार 
डाखा दै । इससे वद्‌ शस तरद चिल्लाकर वेदोश दो गयी है ।* 
चद शानसे मनि मोदनचन्दसे कदा धाम मपनी स्तरीके 
मोदसे पडकर अपनी आत्माका नन नष्टं किया चादता परन्तु 
शस समय हृद्य कातर हो उखा, घडी पीडा उत्यन्न हो गवी । मन 
ही मन सोचने खगा, छृधा दी मै क्यो कष्ठ के्‌  मरनेपर कना 
होमा, सो कौन जानता है ? इख संसारम समस्त जीवेन इ में 
विताकर परलोकर्मे--खर्भमे आनन्द प्रात करमेकी एच्छा करना, 
वास्तवे पागरुपन हो मालूम ्टोता है । मैं देता ह्व, कि जितने , 
धमत्मा है, वे खदा शख वातकी चे किया करते है, कि उनके 
द्धाय कोई अपक्स्मं न हो ! खदा दी कष्ट भोगा करते ह स्दाष्टी 
'तवेको तेय भौर हाथन्ती मेसा उन्दे सामना कस्ना पडतः है । 
मै यद सोचकर मन ही मन उस्र सावधानं करनेवाठेको गालियां 
देने खगा 1 क्योकि सुरे पूरा विश्वास दो गया था, कि यदि गम 
मोदनचन्दकी चात मान केता, तो चद्‌ सुम्हे अचश्य दी द्टुडा 
ैता। 
सोखते सोचते यह्‌ जन्तिम वाक्य कुछ जोरसे मेरे सुस 
निकर गया । साथद्ीमैनिदेखा, कि मेरी कार कोठरीका 
दरवाजा एर ्ुखा उमर मोदनचन्द्‌ सुस्कुराता ह्या भीतर 
नबा साया । 
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हसे घाद मेरे पास भाकर वोला--भ्यापं किस केर पटे ' 

है ? वार तो कोई नीं है । किसने सावधान कष्टा था १” 
मैने कात्तर खरम कदा “वू्हेम जाय सावधान कदनेवाला 

उससे सु कोई मतख्व नदी, परन्तु आप यद वतायै, छि क्या 
भाप मेरी स्मीकी र्षा कर सक्ते है ? कना आप इस कराछ 
चस्यु-मणडीफे कठोर करोते मेरे पुत्रको वचा सक्ते है 

मोदनचन्दफ गर्वसे अपनी गर्दन ऊचीकर कदा-- श्या 
शसम भी आपको कोई सन्द ट ९ कया सव भी मापको सुश्टपर 
चिश्वासर नदीं १” 

म-विभ्वास नदीं होता । 


मोदन--तो पसंक्षा फर दैलिये । 

मैने कदा--श्नदी, परोक्षा करनेकी भावश्यकता नदीं है । मे 
षस स्मय आत्म-पिस्टरत साष्षोरदाष्टं। आप मेरीस्ता 
कीभिये । मै आपको वात माननेकषे लिये तस्यार ह ?“ 

मोदनचन्दने कुक साश्चर्य्यमय भाव दिपाते दए कदा-- 


शक्या वास्तवर्मे तय्यार ई 
मैने पते भनपर पक प्रकारका विकते जोर दैफर 


कादा | 
मोदनचन्दने कदा--श्तो समण्ड कीजिये, कि भाषे द पफ 
दिस मौ सखपनेकी सम्यत रो गये ! अय कमी मापको इ पकी 


हवा भीन कगोगी ॥ 
सनि कदा--श्माशा तो रेखी षी दै 
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मो्टनचनच्यने उसी समय दरवजिपर जाकरर्दाकि रगावयी 
तुरन्त टी पक मनुष्य घा आ पटुचा ! उसके माते दी मोदनः 

दने कद्ा--“उस वगटके कम्म जो स्वी कौद्‌ है, उसे यदी 
के आयो} । 

वद मनुष्य चरा गया ! श्षणभर वाद्‌ दी मेरौ स्मीको, ठेकर 
वरहा भा र्चा । उसको देखने ही मेरौ ममे मसु भर 
आपे ! धिचारी ूखकर क हो रदी थी। उसे दैखनैसे दी 
मालूम होता था, मानों मदीनोकी यीमार है 1 शरीरपर खावण्यका 
नाम नदीं धा, उसे वदङे विपादकी छाया शूटक मारः स्दीः 
थी 1 सुमे देखते ही, मेरे पैरोपर गिरकर वह रोती ह बोली - 
शहा } दन लोगेन मेरे चच्चेको मार डाखा 1 

सुनते दी शरीरम पक भ्रकारकी सनसनी सी उत्पन्न हो गयी 
मैने भारक नेसे मोदनचन्द्की भोर देखा । मोदनचन्द्‌ वोला-- 
“भू वात है 1 तुम्द धोखा दैनिक चयि हयी यद चाक चली 
गयी थी 1 तुम्हारा पुत्र सदी सामत, संयमसिदके घरमे मौजूद 
2 । जाओ, भव घर जाओ] दमाय उदेश्य सिद्ध दो गया! 
माजसे कोर लुम्हास चाल वाका न कर सकेगा । जीवानन्दजी 
दो चार दिन वाद्‌ जार्येमे ॥” 

मै धस समय मोदनचन्दके फेरमें था । उसने हस शानसे यह 
यात की, कि अचिश्वासर.करनेकी श्च्छा न हुई । इसी स्मय 
मो्टनचन्दने मयने उसी खायीको रुष्यकर, , जिसके साथ मेरी 
स््मी शायी यी, कदा -नके दुत्के पक , मदध्यको केदष्नानेसे 


२६१ गृथषुरी 


निकालङ लाओ।" उसी समय हमारा सहचर वलमद्रसिष्ट 
याया गया । मोदनचन्दने अपना एक मनुष्य साय दैकर ब - 
मद्रसिदके साय मेरी स्त्रीको घर्की ओर रवण्ना कर दिधा । 
सरे वाद्‌ मे मोदनचन्द्रे साथ उस कौदसनिसे बादर 
निकला । दम दोनो ही ऊधरफे एक दुसरे सजे सजाये कमरे 
जा षटवे! मेरी वडी लातिरदारो आरम्भ दर, पूव स्नान 
कराया गया । वस्न घदके तथा भआनन्दसे भोजन किया । 
शस समय रात्रिक अनुमानत नौ वजे ्ोगे। भोजनसै 
निख्िन्त होनेपर मोदनचन्द सुमे साथ चयि, एक रेते कमरेमे 
जा पटुःचा, जो चडे दी वेशङीमत सामानोसे सजाया हुभाथा 1 
यदा याकर म दोनों गदी तकियेके सदार वैठ गये । थोडी ही 
वैर बाद ने देखा, कि अपने भपने साज लिये, करई, मनुष्य आ 
पटे भौर उनङे पीछे दी पीके एक कामिनी भी जा पडुची । 
कामिनी गजयकी सुन्दरी थी। माय।वतीको सने दला था, 
रिस वाति कर चुका था जौर कामना भौर वाखनाके सखगेमे 
तो बहुत दिन रहना पडा था । परन्तु शनम कोई भी धस 
सुन्दसेणे समता न फर सकती थी । पदे मी कद दुका हव भौर 
फिर भी वदी कता द्र कि मायावतीका रूप यदि शरद्‌ सरिता- 
की. शान्त धारा जैसा था, तो रतिका वरसाती रटराती नदौ 
जैसा । दोनोंदीकी खुन्दस्तामे आाकर्यण था परु यद छन्दसी 
उन दोनोंसे दी निखखी धौ । वसन्त तुमे प्रतिक लीला- 
निकेतनकै प्लिरने, षसो नवोन नवीन कोमल किशलय, 


गथा २६२ 


तर्द दैखनेवालोका हद्‌य एकाएक अपनी ओर आकपिं व कर 
ठेते षै, सत्रे भी उस कमरे पदार्पण करके साथ दही, उसी 
तर्द मेया हृदय साकर्पिंत कर लिया । सुन्दर-खच्छ जख पूरित 
सरोचरमे चन्द्रमाकी चादनी जिस तरह श्िखमिलाती हई परति- 
विभ्बित होती ३, उसी तरद दन कामिनी करमनीय-रूपकी 
स्निग्ध छा मेरे मानस-ससोवेरपर श्िकमिखछा उरी । उसमे 
छिपी हई कमलिनो उस भ्रकाशकी रेखाको देलते ही लिङं उटौ 
अौर उखे लिकते ही सै मपना तने दिनोका दु ल, कष्ट ओर 
सन्ताप भूर गया तथा मेरा चेदय भी खिर उखा पस्तु 
मोदनचन्द्‌ मेरे चेहरेकै भा्वोका ॐतार चटाव वरायर दैखता था, 
भानो मेरे ददयके भार्वोको उपलन्ध कर रहा था! 
हौ, रेखी दी चद मन-मोह्िनी कामिनी थी 1 वार रकि 
समय चिछे हप खुन्दर सयोज जैसे भके मालूम देते है, त्का 
शुखावीपन या हा उसका सुखचनद्र भी वैसा ही भटा 
माच्छूम दोता था। सवेण होते दी जिस तरद्‌ पद्म-पुष्पोपर श्रर 
दौड़ पडते दै, उसके घुंधुराठे केोंे कुछ गच्छे भी उसी तर्द 
कपाल यर कानके पीठेसे गाछपर शख तरद्‌ धर उधर उर 
पडे थे, मानों वरे दी रसपानक्षे लिये आ चिरे ठो । उसफे 
वैर चर नदी, जमीनमे धीमे पड़ते थे, परन्तु पेखा मादू ्टोता 
था, कि चलता चैर छोडकर नेमे जा छिपी रै । यस्तु, षदे 
नाजर धौीरे-धोरे चैर सवती हुई, वद्‌ कातिनी हम दोनेकि 
स्रासने या, एक वार तिरछी चितयर्नो सेदटमासी जर देखकर, 


द गृणा 


सुस्छूयती हुई, मोदनचन्दका इशारा पा, हम दोनोसे कु दूरीपर 
इरलाती हुई वैड गयी । 

भोदनचन्दका उसका पस्विय था । मोहनचन्द उससे यते 
करे रगा, परन्तु पर अपने स्थानपर वैटकर उखकी सूप-खुधा 
पान करने खगा ] परन्तु मैने यद अवश्य देखा, कि छन्दरी 
यद्यपि वाते मोदनचन्दवे करती जाती थी, परन्तु रद रदकर घीच 
वीचमें मन्द्‌ सुरूकान तथा तिरो चितवन दास मेय सम्मान 
करनेसे भी न चूकती थी । 

शली समय मोहनचन्दने कहा--“जीवानन्द्जी । वा दल 
र्दे ह 9 
मैने कदा--्देल र्हा हं, किम लोगो पाल रुप मौर 
छावण्यका तो भरुडार भर रदा है 

मोदनचन्दुने पूका--“सो कंसे १" 

मने कषा “उस दिवस उत्सवमें जो नायिका देली थी 
चद भो कम सुन्दरी न थी मोर यह तो मानो चन्द्ररोकतसे उतर 
भयौ है 9 

मोदनचन्दमै हंसकर कदा-- 
कमी न रहेगी । 


मैने कदा--“सो केसे १” 
मोदनचन्द--इसखयि कि आप मौ अय मेरे सायी षो गये। 


हसक धाद्‌ मोहनचन्दने उसे गानेका इशारा किया । वद 
जैसी रो रपनुन्दतै थो, वेसो द गान-छन्दरौ मौ धी । गले 


न्य यापे पासमी नकी 


ववर सद 


भर सारंीके सुमे क अन्तर ही न मालूम होता था | खगम 
बारह वज्ञेतक गाना ्ोतां रहा ! सके वाद्‌ यष्ट गान दरवार 
वर्यास्ति हुमा । भोदनचन्द्‌ने सुद मेरा शयन-कक्च दिला दिया 
ओर वयं दूखरो भोर चला गया 1 
मैने उख कमम जाकर देखा ~ शय्या विछी द, उखपर खच्छ 
युग्य फेनके समान चिद्घन विछा है भौर रात्रि उपयोगी 
सभी सामान वषा रखे है । भँ आनन्दसे उस कमरे जाकर 
पलद्धुपर पड़ रदा । 
पड़ तो र्दा, पर भाज नीद्‌ तो उस खुन्दयी कापिनीने चुरा 
खी थौ । देखी चतुर चत-चोरनी तो मैने कमी देवी ही नदीं थी। 
मै मने उखीके ध्यानम छोन दो, निद्राक मावेणमे उसी चित. 
खोर्नीको देने रगा । 
कितनी दैरतक खम्न-याज्ये उस कात्रिनीको दैष्ठता र्दा, कुछ 
पवर नदी 1 पकाप्छक पक प्रकारक ध्वनि सुनकर मेरो नोद्‌ खुल 
गयी । नीद खुखते दी मैने देखा, कि मेरो कोरोका दीपक वु 
गया हे, परन्तु रात्रि आध्रीसे समधिक व्यतीत दो जानेके कारण, 
चन्द्रमा चहुन ऊंचे उड आये है] उनकी निम्मैल चदन लिड्की 
तया दस्वाज्ञेकी सदसे, मेरे कम्मे भर गयी ह भौर दसी 
चन्द्रमाकौ चमक्षीखी चद्नोमे, द्र्वाजेक्े पस किवाडसै सरी 
हुई, वदी चन्द्र चदनी कामिनी दसं भावस खडी है, क्ति उसके 
शुष्पर रवाद्नी तो पडती षी है, साय दौ उसका भुल ठीक मेरे 
साम्ने | ०4 3 ' 
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अद्ुत छटा थो । उसने मेरा चित्त तो इसके पदे दो चुर 
जिया था, उस धार रदी-सदी समी पूजीके गायव होनेका भमी 
अवसर भा पहुचा। म कुर क्षणतक उसकी लावण्य छटा 
दैष्वता रदा । यद काम्रिनी मी समह गयी, किमैजाग रदा 
ह । भव वह पैर दवाती हुई मेरौ शय्या पाल मा पहु ची । 

उसे भपनी शय्याके पास देलकर मै उठ बैठा । वोरा-^तुम 
स समय यर्दा श्नों भायी हो 

उसने कष्ा--“दयकी वेकलीके कारण ।” 

मने कदा--श“यदि मोदनचन्दको मादूम दो जये, कि तम 
यष हो तो १ 

उसने कहा--“शसर्मे सन्देद नदी, कि मोदनचन्द सुच घब 
धन्‌ सम्पत्ति दैता ह पर धन-सम्पत्िका लोम दिखाकर क्ष्या 
कमो हदय वशीभूत किया जा सकत। है 

मैने का--“नषीं { 

कामिनीनै पक यार कुटिर कयाक्षसे मेरी ओर दैतते टु 
क्ा--“फिर कयो पूठते है, कि यदा कयो जयौ हो? सच 
घताङ--जिसे दैलरेके साथ दी मन चच दो उडा था, उसल्ते 
कछ षण, एकान्ते मधुरालापकर हृद्य शीतल करने मायौ हं ।* 

मैने का श्तुम कौन हो १" 

कामिनो -ओोली-“वेसा नाम मोदिनी है 

भने कदा शुम फयसे मोदनचन्दके यदाँ हो 

मोदिनी बोली--श्वन वा्तोको खनकर कया कोजियेगा १ ये 


यापु , २६६ 


ते पीछे गी । श्छ समय फुछ दूखरी दी वातं क्रमे यापक 
स आयी ह|" 

चै चन ही मन सोचने लगा-ुमकिन नर्द" कि दृद श्वरहो 
चर नहीं । मेरे मनमें मोदिनीका नेह उत्प होते टी, उक 
द्यम भी मेरी ओर खाकर्पण उत्पन्न टो गया हे 1 

न जानि मोहनचन्दने मेरे मनपर सखा मोदनजाल डाल दिया 
ग, कि सय समन्ेपर भी कुछ समन्त न सकता था । भाल 
हते शन्धा चन गया था, मनकी गति कुक दूखसै ही भोर पलट 
गयौ यो छतर विचार-धासा तो उच्छी गंगाके समान ही घने लगौ 
धरी । अस्तः 

मोदिनी नि सकोच होकर, मेरी शय्यापर धैड गयी \ हम 
दनम कितने दो भ्रकारका 'रसतालाप आरस् हो मया । उसकी 
मीरी-मीटी र्लभरी वातस हृदयम पक्क विचित्र अनन्द उद्पन्न 
होने खगा । चातों दीम सात वीत चली । निशावखानका संमय 
दष्वकर मोदिनी उरुकर ची गयी । मैने मनदही मन मोहन 
चन्दो वहत छख घन्यवाद्‌ दिया। 

। दुरे ठिन सने हयो मोदनचन्द्‌ मेरे पास खा पर्चा । उससे 
वहूत तरहक यातं हुई । चातोंहीम उसने यद भी प्रकर कर 
दिया, कि सात्रिके समय मोदहिनीके भनिका समाचार उसे माद्यम 
1 साथ ष्टी उसने स्पष्ट क द्विया क्कि ससे वद कुछ अप्रसन्न 


नी दै। 
, सी त्रद कर दिस्त बीत सये 1, मोनचन्दने मेरी खातिर 


४. गृवाध 


दारीको दद दिला दी। सुखै पेखा मादरम होने लगा, मार्नो मँ 
सेमे जा पटु^्चा ह'। किसी प्रकारकी चिन्ता नही, कोई कष्ट 
नष्ठी, दिनभर मोदनचन्द मेरे साथ रहता शौर जव मोदनचन्द्‌ न 
रहता, तव मोहिनी मेरा जी वदलाती । 

दसी प्रकार करई दिनि बीत गये] मैं अपने घर्की सुध भूल 
गथा । सखी पुत्रके मोहम पडकर मोदनचन्द्फे दले आ पिला 
श्रा, परन्तु अय उनका स्मरण मी न जाता था-- स्मरण करनेका 
अवकाश भी न मिरता था, ्वोफि वराव< मोदनचन्द्‌ या 
मोदिनी, कोई न कोई, मेरे पास रहता ही था। 

एकं दिवस मोदनचन्द्‌ फिसी कार्यवश वादर गया हमा था। 
मोदिनीके मनेका अमी समय न हुमा था, या शायद्‌ उसे इष 
यातकी पयर भीनथी,कि म यकेछा ह 1 ओदक कमरे 
अकेला दी वैखा हुमा था। शती समय किसने पुकाय-- 
“ज्ीवानन्द्‌ 1४ 

म चौक पडा | यद्‌ कौन पुकार र्दा १ 

मने पूछा--^कौन १ 

उत्तर-तुम्दाय शुमचिन्तक । 

मै--भपना नाम तायो, सामने अमि । 

उत्तर--आआवष्यकता नीं ह । 

मे- किर क्यों मयेष्ठो ? 

उत्तर--सुमसे ख पृखने । 

भे --पूछो, क्या पृते ? 


भृयाषुरी २६८ 

उत्तर--जिन सरी-पुजकी ममता पडकर तुमने अपनेको 
पापी दस्यु सुद कर परिया, उनकी भो कुछ सुधर १ 

मैने का--न्तुम कौन दो १ यह प्रर क्यों करते हो ९ 

उत्तर--पहरे ही कह चुफा ह, कि तुम्हारा शुभविन्तक ह । 
प्रच इसलिये करता हर, कि च्या एक गणिका मोदजार्म 
पड्कर अपना कर्सन्य त्याग दोगे १ 

म--तुम्दारी भावाज्‌ पहचानी सी मादूम होती है, सामने 
षयो नदीं आते ? 

उत्तर--आावश्यकता नीं । तुर्दे साघधान करने आया हं । 
अमी फू विरोष नदी विगडा है । सावधान दी जामो। 

म--क्या फहना चाहते दो 

उत्तर--उस गणिकाको त्यागो, अपना फन्तव्य पचान 1 

मै--तोकयार्मेपापकर रदा! 

उत्तर--अवण्य ] 

मै- नी, मेनका भी गणिका थी, विश्वामित्र उसका संसग 
कर पापी क्यों न कदखाये ? रेखे अनेक उदाहरण मिमे 1 

उत्तर--जिखका हदय मोद जारसे आदृत है, वह हन 
विष्योको नदी समष्टं सकता । परन्तु इतना तो तुम भी जानते 
हो, कि मेनकाफे साणमनके कारण विध्वामिन्रक्मी तपस्यामें 
चाघा पड गयी थौ,उसी तरद्‌ मोहिनीफे कारण तुग्दारे कसतन्यमें 
मी वाधा पडर्दीर। 

सै-कर्सन्य 1 वैसा कर्तव्य १ षया तरेम करना ककतैव्य नहीं 


० शथपुरी 


१? श्या सासारिक सुलोका रसाखाद्न करना कके 
नहींहै? 
उत्तर--प्रेम करना कर्तव्य है, परन्तु पात्रसे ! जिसके ससगं- 
से खोक ओर परलोक न विगडे, जिससे धर्म कर्मने बटान 
रगे, जिससे मान सम्मान कल कालिमान ठग जाये। न कि 
गणिकासे- जिसका ध्म धोता, जिसका ईष्वर सूया, जिसका 
कम्मे ध्यमिचार, जिसका जीवन निंज्तापूर्णं तथा जिसका 
आदि पापसे ओर अन्त नरकसे दोता है 1 
मै परन्तु वद मुमूसे श्रेम करती रै । प्रेमका प्रतिदान भेमसे 
ही होता है । पक हृद्य दोको दिया नदीं जा सकता । मनि उसके 
प्म ्रतिद्रान खरूष उसे अपना दय दिया । मय केर 
नष्ट सकता 1 
उत्तर देतो, अपने कर्च॑व्यपर विचार करो । तुम किस 
कार्ये सिये यदा आये थे, करयो भेजे गये धे मौर अव क्या कर 
रहै हो । यद सँ मानतः ह, कि प्रेमका प्रतिदान प्रे मसे दी होता 
ह, तिखपर खीके भ्र ममे षडा ही आकर्ण ्ोता रै, परन्तु बद 
स्त्री नीं राखका टेर है, जिसमें शुण न ष्टो, भौर बह शुण नरी 
जिसमें सत्यता न दो । तो छया तुम श्छ गणिकासे सच्चे 


प्रेमफौ आशा कसते ष्टो ? 
मदा, जाशातो है मिद्धे दी दीया निकलता ्। 


उत्तरतो क्या तमसे कर्तव्य पालनी आशा सद त्याग 
दी जाय! 


(44..1 २७२ 
देखे आवाज आयो, जैसे दो मनुष्य धीरे धीरे भआापसरमे वाते फर 
श्दे है मनमें सन्देद दुभा । यद कया मामङा है १ दै पाव उसी 
ओर चखा । माघाज मोहिनीकी दी मादछूम हुई ! सू धीरे धीरं 
पास जा पहुचा । देखा--पक दूखरे दी मदुष्यके पास केटी ह 
मोदिनी बडी खच्छन्द्तासै धीरे धीरे वाते कर रही र । वीच- 
वीच मेरा भी नाम भा जाता है। 

मनम सन्देद उत्पन्न हुभा । सन्देह उच्पन्न दोते दी दय हिक 
उडा । साथ ही यद भी विचार उत्पन्न हुमा-दे ] मैने मो्िनीके 
केरे षडकर अपना सर्वस त्याग विया, अपने धम्म कस्मको 
जखांजकि वै दी, उसके मोदे पड़कर चोरी की, डाक्ुओंका 
साथी वन डकैतीकर, कितना ही धन-रल्न लूट, दूसर्योका हदय 
इ्वाया । क्या उसका यही परिणाम हुमा ? मने वड़ा क्षम 
हुभा, गव भी हुमा, साथ दो प्या मो उत्पन्न हुई । प्रीतिकी 
रीति रेख री दोती है । सरमे कपट लटाई पडनेसे यदी भवस्था 
ष्टो जाती है । मै उसी समय च्छ्परकरं अपने कमरेमँ चा गया 
मौर दरबार ठे, यार निकल, उधर ज्ञानां दी चाहता था, कि 
प्कापक दो मह्ुष्योनि मुक्तै पकड लिया । दनम एक वदी दिन्दू 
था जो मोदिनीसे वार्वे कर रदा धा तथा दूस सुखखपान था 1 

मेने उनसे छटनी खाप चेष्टा की, चरन्तु किसी तरद भी 
अपनेको छुडा न सका । चे दोनों जवदेस्तौ मुञ्चे पकडकर पक 
गन्द कोठरीने दे गये ओर वीं कैद कर दिया । 


~------~ 


२७३ नावाृरी 
बीस परिच्छेद । 

नच्च 

संयमसिंहकी आर्मकथा । 

परोपकारसिदसे विदा होकर मै सौश्रा अपने मकानपर जा 
पहु"चा, परन्तु घवतक को छौटकर न भया था सौरन भव 
अपने साथियो के शीघ्र रौर आनेकी सुमे आशा ही थी। अत 
छर देर विध्रामकर, मै किर व्हीसि निकठ पडा । परन्तु फर 
दिनोनक बहुत कु खोजने मौर पता टगानेपर भी कु पता न 
खगा । दन दिनो मायापुर सन्नाटा खा र्दा था, उक्कर्मोकी 
सरसे भी षो नवीन चाकनो रदी थी, कमौ कमी कीति 
उपद्रव दोने भीर दू मार मयनेका समाचार म्रिखतता था, परत 
उपद्विरयोका करिखी तरद पता न खयता था 

हसी तरद पितते दी दिवस वीत गये । मन मौर मी चञ्चल 
हो उडा । परन्तु शस वार डाकू इतने सावधान थे, फि कोई भौ 
चेष्ठा कारगर न होती थी । 

मै सदाकी माति प्क दिवस, रात्रिक सपम्रय वेश यद्लकर 
दर उधर घम र्दा था । स समय रात्रिक गमम ` पक यने 
होगे, कि पक मन्य लपका हुता, छख शुनभुनाता मेरे यागेते 
निकल गया । मुर उ्तकी चाल ढाल देलकर ही कुड सन्दे 
हुमा ] अत मं छपर उखका पीछा कर्ता रुमा च्छा 1 यद 
मयु्य किसी घयडादयमे था । मत॒ उका ध्यान मेती भो 

॥,9। 
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गवरी २७४ 
चिक्छृख दी न धा । मँ उसका पीछा करता हुमा, वरावर उस 
मकानतक जा पटु चा, जिसमें मोदनचन्दका आवास धा । उल 
मञचुष्यने दरवाजा खरपटाया । तुरन्त दी भीतरसे किसीने उस- 
का परिचय पूखकर दरवाजा सोर दिया । वद मनुष्य भीतर 
चला गया, परततु मै चादर ही खडा रह गया | 

थोड़ी दैर चाद्‌ मेने भी साहसकर दरवाजरमे धका दिया। 
तरन्त हषी किस्पीने भीतरसे पर्चिय पूछा । परिचियमें मनै भी 
वही शब्द्‌ “मोदन” कदा, जो उस्ने फा था | तुरन्त ही द्राजा 
खुल गया 1 मैन देखा, कि एक वचि मनुष्य दाधर्म नद्ध तखवार 
सिये मेरे सामने खडा है ] 

उसमे मुके देखते दी पृछा -श्तुम कौन हो ?" 

भे--सुके जभिखापसिदने भेजा ₹ै। 

यह--“मोदनचन्द्जी$े पास ५ 

मै--“दा, मोदनचन्दजीक्ते पांस }” 

उख मनुप्यने एकत वार सिरस पैरतकः सु यच्छी तरह देष 
खेने बाद्‌ कदा--“भच्छा, उसे |“ 

मै उसी जगह रखी पक त्तिपा्पर वैर गया । कु क्षण वादं 
षौ उसने जोरफे खरम कुक साकेतिक शब्द्‌ कहै । इसके थोडी 
दैर वाद्‌ पक नवयुचक दौडता हग उस स्थानपर आ पचा} 

मव उसकी ओर देष्वफर उस ॒पदरेदारते कष्ा--“न्दं 
माटिकके पास छे जामो }” 

वद सव-युवक अशि अगे मौरमै उसके पके पीके 


` २७१ कथः 
~ 
चछा । वह अनेक स्थानो धुमाता हुभा, सुभे एक ओर्फो टै 
चला । 
कछ दी दैर वाद्‌ हमरोग एक मागन जा पर्ुचे 1 मागन 
वाद्‌ दाछान भौर दाकानसे उपर जानैरी सीदी थी। यहां 
छ अन्धकार पडता था सौर बद नवयुवक भी कख ससाय- 
धान हो रहा था । वस, भीका देखकर मैने उसका गा पीस 
धर द्वाया ] विचारय कुछ बोर भी स सका) उसके घुं दसे 
ण ण््दे भौ न निकल सका। मैने उसे जवर्दस्ती वेदोशकरः, 
` उछी ्यानपर हाथ पैर याध, सीदीके नीये अन्धक्रारम उ 
दथा । मेने अनुमान कर खिया था, कि जितनी वेदोश्षी चैने दौ 
है, उससे यद कप्रसे कम दो घण्टरैतक अवश्य ही वेदोश रदेगा । 
दसल्मिि ‰ उसे वही छोड, धीरे धीरे पैर रसता इभा ऊपर 
चढ़ गया । उपर अनेक कमरे देखे, जिननों दी ताके चन्द्‌ थे, 
कितने टी सुखे दुष य। घूमता धूमता ओं एक येल स्थानपर जा 
पटु"चा, जर्दाका द्ण्य दैपकर मेरे तो दवा शुम दो गये । यद 
कैसा परिवर्चन दो गया भने देखा, कि पफ सत्यन्त रुपवती 
र्न्यै वक्त्यिपर माथा रवे, केटी हई है । उसके पास ही जीवा 
गन्द यै प दपि ने खे उसके चेदरवगे मोर देते भौर कमी 
फमी उरो सकि" छेते ह । उनका एक दाय जमीनमे ह, तथा 
दूखरेसे उम्र केशो घनी छरोको मानों सुरम्धा रदे दै 1 
क्या वात है, ख समम न सका ओः अपने नेरनोपर इस 
खभय विश्वासं न फर सका! जीवानन्द यर्दा फ यद 


गृ : 


सुन्दरी कौन हे, जिसके रूपपर वे एतन पुग्ध हो रहै ६१ कई 
वार अपने हाधथोंसे सेनि भपनी जति मर डाली, परन्तु वह द्रष्य 
परिवक्तिंत अवस्था न दिषारईू“दिया । अतः इस अवस्यते 
जीवानन्द्को देखकर मेरे मनमें बड़ा दुःख दुभा, परन्तु शस स्मय 
छ वोखनेका अवसर न था › दरस समय जीवानन्दपर मोहका 
भयानक पद पडा था--स मोद-मद्मे शकि सम्भव था, कि 
दितकी चात अनहितको काम कर जाती | 

मैं चदा दटकर भव दूसरी ठी ओर चलां मेरी च्छा 
पक चार मोदनचन्दको देखनेकौ थी, षयो कि जीयानन्दकी यद 
अवस्था देखकर ही सौ समश गया था, कि यदह मोहनचन्द्के 
मोद-जालका प्रताप है। 

मकान तिता था | दूसरे खण्डके खव कमर्योको दैखता 
हुमा अव भै उपरक्त गोर चला । ऊपर पहुचे दी एक भोरे 
वदे कमरे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया । मौनि देल कि 
यीचो-वीच एक ऊ'ची गदी ङ्गी है जिसपर पक नवयुवक 
यैखादहै1 उसे देखते दी सुस पसेपकारसिहकी वाति स्मरण 
दो मार्यी 1 भै समम गया, फि यद मोदनचन्वफे सिवा मौर 
को नीं है। 

उस्फे पाख ही ओर भौ कई मचुप्य वैठे हुए ये । वे घापसे 
छख वाते फर र्दे थे । नमे द वद मनुष्य भी धा; जो समी ममी 
मेरे पदे माया था । ओँ पक ओर डा हो, कान खमगाकर 
उनष्ी यतिं छुनने टमा । 


२,५५५ गृषुपुशै 


कख क्षणतक छुड सोचने वाद्‌, मोहनचन्दने कहा-- 
“जीवानन्दसे भव उसनेकी कोई आवश्यकता नदीं ्। मनि ठेसे 
फोरम उसे फसा दिया है, करि अव सदजमें उसका छुटकारा नदीं 
है ओर मोदिनीको रौनि अच्छो तरद सावधान रहनेफे कथि भी 
समभन दिया है । भय रहा सयमसिह, सो अकेला वह कया 
कर सकता १ 

दूसरा बोला--^तव भापकौ क्या श्च्छा ६, कि सयम 
सिंदको यों टी छोड दिया जाये ¢" 

मोदनचन्ठने का--“नदीं कदापि नदीं । सयमसिदको पक- 
इना हमरोर्गोका प्रधान कत्तव्य दै, परन्तु वद सदज्मे हाय न 
आयगा । उसको पकडनेफे लिये विशरोष चेष्टा करनी पटेगौ 1" 

दुखरा-क्या जीवानन्दकी स्तनी सव मेदन पोर देगी? 

मोदन--उसे मालूम हौ वया दै ? उलतको तो ने कह दिया 
है, कि जोचानन्द शीन्र ठौ जार्थेमे । चद भी सन्तु होकर 
गयी है। 

तीसरा--भच्छा, सयमसिदटको पकडनेकी दमलोग चेटा 
कर रदे है, परन्तु उन सिपादिर्योका ष्या धोगा, जिन्दं भाप 
खोगेनि कीद्‌ कर रणा दै ? 

दरतनरमे ्टी वादस्स आया ह्या मन्य चो उख--शयमि- 
छापस्तिंदने कदा है, कि उन्दं मार डालना खादिये । उनक 
खाने पीनिमे ल्यर्थं प्च पडता है ।* 


भोदनयन्दने कदा--श्दमोगोके दस्मे जो धथिकू पिपर्षो 
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गृथापुर २७८ 


तक पड़ा रहेगा, उसका विनाश तो निण्चित ही है, तथापि 
जवतक संयमसिदह नदीं पकडा जाता, तवक उन्हे मारना उचित 
नही है । नीको भी ेसी दी आज्ञा है ।" 

समसमं न भाता था, क्कि यह्‌ रानी कोन है ।रद्‌ रहकर सुमे 
मायावतीपर सन्देह होता था, परन्तु स सन्देहकी पुर्िका कोई 
परमाण न मिलता था । अस्तु, 

वद--परन्तु अभिलाप्िदके आन्ञाचुसार आजसे उन्दं भोजन 
दैना चन्द्‌ कर द्विया गयादै। 

मोदनचन्दने का--भ^यद वड खराय वात है । तुम्हारे सस 
दारको उन्हे पिलाना यदि नना दी भारी माम होता है, तो 
उन्दँ यहा भेज दो । मै अनायास ही उन्हे अपने दले भिटाक्रर 
अपना का्यसाधित करूगा ।* 

वह मध्य “जो भाक्ञा” ककर उड खडा दुभा ] अव मेरा 
वदाँ रदना भी विख्छुक दी निस्थक था 1 भत मैं वासे टकर 
पक ओर छिप रहा यर जव वद मचुप्य चका, तव उल्क पीछे 
दी पीछे मै भी चाहर निकर आया ! पददेदासने किसी ध्रकारकी 
रुकावेट्‌ न डालो} 

भव मे बरावर उखका पीछा करता हुमा, अभिखापसिष्टफे 
मकतानपर जा पटा | 

यहाँ उसी तरदका घोर सन्नाटा छाया हुमा था, जैसा थर 
जौवानन्दकौ गिरपतासौके वाद्‌ मै देल थाया था । उस्त मकानको 
` ~ छीक पेखा म्म दोता चा, मानो दस्मे थनेक दिवषो, 
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जन-मानवका आवास नही दैः । पहले शस मकानमें मै वहुत 
कु खोल कर चुका था, परन्तु न तो जीदानन्दक्षा दी कोश पता 
मिलाथाओौरन कोई मयुष्यहीदिपारई दथा था। हलवार भी 
यदि उस मनुष्यके पीछे पीछे न आय। होता, नो फु भी पतान 
खगत । परन्तु दैव दया, उसका मेरा साथ हौ गया था। 
वह मचुष्य चडी साववाननासे ह्र उधर शपनी चारो भोर 
दैप्वता हुभा उस मकानमेँ धूमा ! अभिखापरसिंदरा यदह मकान 
मानों कारोगसैका खजाना था । उसने वड स्ावधानीसे ही 
प्तक देना दवार सोला, जो देने धक खासी साल्पारौ मालूम 
होता था सते पञमी उसे दैवाथा ओर काटकी वनी 
आदमारी समश्डकर छोड आया था] शसक याद्‌ ज्योही वद 
दरवाजा यन्द्‌ करना चाहता था, त्योदी मै पिस्नौक साने उसके 
खामने जा खडा दुमा } मेरे दाथे पिस्नौल देपरर वद काप 
उटा । उसे साका न थी, कि कोई स तरह एकाषक व्ह भा 
पषुचेशा मौर स तरद उसे विधदुग्रस्त दोना पडेगा । यत 
मैने उसी समय उखपर अपना अधिकार जमा टिया । शसम 
वाद्‌ उसे पेहोशकर, पच्छ कोटरीमे डाक मँ उसी बआद्मारीकी 
शाद्रसे मतर जा धुखा! भीतर रोशनी जल री थी) उसं 
आर्मारीनने पटक बन्दर दैनेपर क्भी रिसीको स वातवका 
भ्रमभीन ह्यो सकता था, क्रि इसके पीड़ेकोई मारत है, 
परन्तु उसके भीतर ण्क यहुत ही सुन्दर इमारत चनी रं थी । 
यै साव्मासैका द्रवाना भीतरमे यन्द्कर उत्त मकानर्मे चन्या 


९६५) ] (~ 
गया { दसष्े याद्‌ सेने न्पचेकी कोररियोको परीक्षा करः 
आर्म किया । कान सगा डगाकर सुनने खगा, कि किसी 
भीतर फोई मनुप्य है या नहीं] छु देरतक सं तरह परिध्र 
करने वाद्‌, एक कोठसीपर सुमे सन्देद भा! यनि वड़ो सावध। 
नतासे उसका ताखा तोड उषा । धन्य परमेश्वर ! उक्तम मे 
फट साथी ये 1 उन सवको पने याद निकारा । उनेको दैलनैरं 
ही माल ष्ोताथा, विये वदे क्रमे थे ओर उन्हे भरू 
भोजन न द्विया जाता था । सक्ते घाद एक दूरौ कोठरीमेसे 
भौ< भी करू मनुष्य निकठे । धस तरद मेरे सव साथी मिः 
गये । मब मैं ऊपर टुतद्धेपर चला, दुर्बल दोनेपर भौ सन्तोपसिंद 
तथा भौर दो मचुप्य मेरे खाथ हो सिये । अन्य बडो सावधानीसे 
नीये ही वैड गये । 

उपर एक फमरेमे खार्था सो रदी थी ¡ परन्तु उसका चेदय 
देषनेसे दी मालुम होत्ता था, कि उसका हृद्य कख विकल हो 
शहा है, कद्यं भो उसे चैन नदी है) कमस मौर कोर नदींहैः 
यह देख ओँ मीतर धुख गया! खार्या भव मी अ्योकौ त्यों पडी 
श्री। सेनि छ्ेरोफार्मसं वस्न भिगोकर उसकी नाकपर रख 
दिया । परक मास्ते दी खार्धा पक्त वार कपकर वैदोशच दौ गयी, 
सैन भव जद्दीखे बादर निकन्छकर वादरसे सकर चटा दी तथा 
अपने पत साधीको उसरी सूथानपर नियुक्तकर खन्तोपसिदको 
साथ ठे याने वडा! पक दृखरे कमरे अमिराषसिद अपने 
^ श्वायियोफे साथैठाद्मा वद्धि कर रहा धा। वार्तं दम- 
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लोमेकि सम्बन्धक दी दो सो णी} उख कपरः तोय अनुष्यीको 
देकर मलोका सादस वद गया \ सपमे खायौकते मेजर 
नीचित तीन मलुषय भवे भोर सी दुत मेज । शे याद्‌ सष 
गि भ दोनो ह्थेनिं पिष्तौर ठे, उस कोठसम्‌ परप पुष 
डा । रषी सन्तोपसतिद उख मदुष्यदे सीनी दुर पि्नख 
ह्यत छे चखा भौर उफ वाद्‌ मारे अन्य साधोभी 
धुख पडे \ 
चकाप्स गुदे पदां देख दया मेरे सायियोको सुर देखकर 

अभिखापसिदकी दौ थवस्था दो गयौ, जो वाजे चेशं 
फंसे प्क्ठोशौ हो जाती ४1 बह धदाकर उट लटा हुमा । 
उसके दोनों साथी मी उट ण्डे हुए यौर चाद्ते टौ ये, पि दम- 
लो्ोपर आक्रमण कर, कि पकापक सन्तोपत्तिंदने यपि धटुकर 
राप्ते पतने जोरसे धका द्विया, कि यद सण्डछन 

खक, प्छाचनपर छोर पड ! द्धर्‌ उसके खाधिर्मोको दम. 

खोगोने मरन पथिका दतिया ¦ यमिरापिदये सिसकर्‌ 
खत्तोपसिदं उचो छानीपर चट यडा भौर जर्वदस्ती उष्छ् 
दायति एयफडी पदा द । । 

भय न तीको साय लेकर, दमभे सवार्यावादो 

पोररीमे धु 1 स्वथ अमीचक उसो सरस्य वेदो पदी 

छ्य 1 उसे, च्योभि दयकडी पदनाकर उस शुर 

जलका छटा दे, दमरोग उसे वाने खये { वद म मपी 

प (= चेष्कर षद चरड़ायी, पनु थत्र धवडुनेद कया 
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गया ! द्रसके चाद मैने नीचेकी कोटसियोको परीक्षा करनी 
जारम्‌ किया | कान गा छगाकर सुनने खगा, किं किंसीके 
भीतर कोई मयुप्य दै या नहीं| फुछ दैरतक शख तरद परिश्रम 
करने घाद्‌, पकं फोठरीपर सु खन्देद हुभा ! रने बडो सावधा- 
नतासे उसका ताला तोड डाङा । धन्य परमेश्वर { उक्तम मेर 
करई साथी ये । उन सवको मैने वादर निकारा । उनको दैलनेसे 
षी मादूषष्टोताया, किवे वे कथने थे सौर उन्द भरपूर 
भोजन न दिया जाता था । इसके घाद्‌ एक दूलरौ कोठरीमसे 
शौर भी फ मञुप्य निके } परस तरद मेरे सव साथी मिल 
गये ! व मै ऊपर दुतद्धेपर चला, टुवेख होनेपर भौ सन्तोपसिंह 
तथा भौर दो मचुष्य मेरे साथ हो लिये । अन्य वडी सावधानी 
नीचे दी वैड गये । 
उपर पक कमम खार्था सो रही थी ] परन्तु उसका चेदय 
वैषनेसे ही मालुम होता था, कि उसका हद्‌य फुछ चिक ्ो 
सदा है, नीदं मी उसे चैन नद्यं है । कपरेमं मौर कोई नदीं दैः 
यद देख मै सौतर घुस गया । खार्धा अव भी जयोक स्यो पडी 
श्री | मैने क्रोसेफाम्म॑मै वस्र भिगोकर उसकी नाकपररख 
दिया 1 लक मारते टी खार्धा पक वार ककपकर यदोश्च हो गयी, 
मैने जवे जीते वादर निककरुर चाहस्से सकल चट! दौ तथा 
अपने पक साथीको उसी स्थानपर नियुक्तकर सन्तोपस्िंदको 
साथ छे भाने चडढा 1 पक दुसरे कमर्न अभिलापसिं अपने 
साथियो साय चैडा हुभा धाति कर रदा था} वतिं ््म- 
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छोगोकि सम्बन्धकी ही हो रदी थीं ! उस कमरेमे" तीन मनुष्यो 
दैलकर हमरोगोका सादस चढ़ गया । अपने साथीको मेजकर 
नीचेसे तीन मनुष्य मैने भोर भी बुरा भेजे । इसके याद्‌ सवक 
से मँ दोनों हाथमे पिस्तौक ॐ, उस कोठरीमे एकायक धस 
पड़ा । मेरे पीछे सन्तोपसिह उस मयुप्यसे छीनी हुई पिस्तौल 
हाथ लिये धसा भौर उसके वाद्‌ हमारे अन्य साथोभी 
शस पडे । 

पकाणक सुरे वरदां दैख तथा मेर साधिर्योको सक्त दैकर 
मभिखापसिहकी वदी अवस्था हो गयी, जो वाजके चश 
फति पक्षीकी टो जाती है| वह घवडाकर उट खडा हुआ । 
उसकै दोनों साथी मी उठ घटे हुए भौर चाहते ्ी थे, कि दम- 
खोर्गोपर माक्रमण करे, कि एकापक सन्तोपति्दने मागे वटृकर 
भिलापसिदको दतने जोरसे धक्का दिया, कि वद सम्दल न 
सका, विछठावनपर खोट पडा । शधर उसके सायिर्योकी हम- 
लोगोनि अपने अधिकारे किया । अमिलापल्िदको गिसकर 
लन्तोयसिद उसी छातीपर चढ़ वैढा भौर जवस्ती उसके 

दथकडी पदना द । 
1 केकर, हमरोग स्वार्थावाखो 
दोटसीमे घसति । खारथा अमीतक उसी अवस्थार्मे ढश पटी 
र्यी 1 क, दाथोमे दथकडी पष्टनाकर उसके सुपर 
का छया दे, मलोग उरे दवम खाये 1 वष भीभपी 
द मचस्या देखकर गुड ड़ायी, पर॒ मव धषदरनेते 
६ भः 
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हो सकता था १ अपने कम्मैका फल तो मनुभ्यको भोगना ही 
पडता दै । 

द्रसके याद्‌ उन सवक्रो साथ ऊ, मलोग सीधे धानम 
पटु खे । स वार कड़े पदरेका भ्रवन्धकर, उन्दं हाजतमे रख दिया 
गया। हमलोयोनि भी चह स्थान त्यागकर थानम ही डेय 
जमाया। 
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रो सकता शा १ अपने कर्मका फर तो मनुप्यको भोगना दी 
पडता है। 

सै वाद्‌ उन सबको साथ ले, दमरोग सीधे थमं 
ह्च । ६स घार कडे पदरेका प्रयन्धकर, उन्दे जत रख दिया 
गया। दमरोगोने भौ वद स्थान त्यागकर थने दी डेय 
जमाया । 
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एङ्वीस्वां परिच्छेद्‌ । 
गभर" - 
जीवानन्दकी आत्मकथा । 
पकापक दो मनुरप्योको अपने ऊपर आक्रमण करते दैलकर 
मँ घडा उठा था । आजतक कितन ही यार रेसा अवसर पडा 
था, कि भेर दी दस दस भनुष्योकि वीच रहकर भी आत्म 
रक्ता करनेमे समर्थं ्ठोता था। इसका कारण यदी था, कि 
सादस पला न छोडता था, परन्तु इल वार, जला कि मँ पदे 
कद फा ह्‌" मोदनचन्द्के मोदजा्मे पडकर मेरी मात्मा 
द्व दो पडी थी, मोदिनीके संसर्गे मन गौर शरीर भी डुवैरु 
दो गया था | मोदके फोरम पडकर युद्धि भी कुछ विन हो गयी 
थो] अत तनै आत्मरश्चाका कोई उपाय न कर सका भौर भना 
यास ही उन दोनोनि शुदे पने अधिकारे कर, केवाने्मे डाल 


दिया। 
‰ खमभ्द न सका, कि ये दोनों कौन ह गौर मोदिनी फिससे 
चात कर रदी धी १ उस समय कु विचारनेकी सुमे शक्तिमी 
नथी) तेय चारणा यी--सुचचे सपने मने निश्चय था, कि 
मोदिनी मुभे प्यार करती दै, वद सुमे मपनेसे भ वदकर अपना 
समभ्डती द, दसीलिये म मोदिनीके मोद जालमे मपना सवेख 
भूकर उलम्द पडा था 1 उस खमय इस घातका तनिंकमी 
श्वयाकलभ था, कि मोदनचन्दकी भानन्द्‌ सहरी नपर मी 
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जिसे मेसो ट्ु-शापिनी वननेमे तनिक भी सट्ोच न हुआ, वह 
छसे मेरौ दो सकती है, कोई दूखरा शिकार मिलते ही षद युम 
त्याग दै सकती है । किननी ही वार अठक्षित भावसे किसीके 
चारभ्यार समम्दानिपर भी मेरी अर्खपर पडी मोह-चादर दूर 
नष्ुई। 
परन्तु द्रसफे याद जव भँ तलवार केकर अपनी कोठरीसे 
वार निकखा--उसख समय सुम्ने गयैके साथ दी साध दर््याक्ती 
भयानकः आग जल सदी श्री 1 मोहिनीको एक भपरिचित -एक 
परायेसे, '््योकि मै मोहिनीको अपना समभ्डा था, वतं करते 
दैलकर, मेरे सिरसे दस्तक आग ठग गयी थी | उस भायकी 
खपरने मेरे मस्निष्कको विचार हीन वना दिया था । इसीचिये 
में अन्धा घन गया था } अस्तु 
जव भै कंदणानेभे भाया, तव मेस ले खुलीं । विपत्तिमे 
पटजनेषर हौ अक्ञानीकी खं खुलती रै मानों शिक्षका बनकर 
विपत्ति माती है} मव सु स्पष्ट मालूम ने लमा, छि पै वडा 
अनश्व फर यैटा हँ मैने अपने स्त्री पुत्रयो मोदमें पडकर अपनी 
आत्माको येच डाला है, मोदिनी लिये वे ्ठी पाप कयि है, जिनके 
करनेचाङेको भैं दुराचारी सभग दणड दिलाने लिये पकडने 
खया हं । मनमे बडी ग्लानि उत्पन्न हुई । एक पर-पुखधसे 
मोहिनीको वाते करते देएखकर, मनमै' जितनी चिकठता उत्पन्न 
द थी, उससे कदी धिक विकलता, ख वार उत्पन्न ्ो गयी । 
मेः घवरा्टके कारण सो पडा | रद रहकर उसी संयम 


स गृषाु 


सिंहको स्मरण करने लगा, जिते मै हुत दिनि भूल गया था। 
मोहिनीक प्रपञ्च जारे" पडकर जिसका स्मरण भी न भाता 
था] ओँ जी भरकर उस दयामयको पुकारने खगा, जिनकी 
दया विना धस संसारका कोई भी कायं संखाधित न्दी हो 
सकता है| 
अव सुमे स्पष्ट मालूम होने छगा, मानों युके समम्दाने 
सौर सावधान कतेक छिये विवेकानन्द आये थे। हां 1 
चद चिवेकानन्दका दी शब्द्‌ था, शस र्ती भर भी सन्देह नदीं 
दै, परन्तु अव क्या हो सकता है? 
दसी तरद सोचता हुआ मैः सो मया ] कयतक सोया रहा 
कृ वता नहीं सकता । एकाएक किंचाड खुलनेका शब्द्‌ खन 
कर मेरी नीद्‌ चुर गयी । भनि देखा, कि सवेरा दी गया है, 
शली ख्य वदी दोनों मलप्य उस कीदलनेमं भा पटच, 
जिन्दोनि भुम्ूपर भाकमण किया धा । न्दे दषते षी भै साव- 
धान दोकर वैर गया । 
ल समय कने, जो दिन्दू मालूम होता था; आगे षटकर 
कहा-शकयों जीवानस्द 1 कल राते किसे मास्ने चले थे 7 
चैने वव ट्टे ऽलकी यर देखकर कात प्छ 
यतसे कया मदर्य ? यै ल पवो उच्तर दुं 1” 
उखने कह-नअमी उत्तर न दोगे, न सी, दस यीस दिवस 
जव स दौद्प्यानेका मजा छोगे तते मापी प्रेमकास्वव्‌ मिल 


ज्ायमा ।"* 


गया २८६ 

मने कदा--श्तुप छोगोने दयाकर सुश्च इस कौदणानिमे' डा, 
मेरी ति खोल दौ ह 1 अतः रै तुम छोगोका रतल हँ 

भेरा उत्तर सुनकर उन दोनोनि पक दूसरेकी ओर देखा । 
शफे वाद दूसरा जो सुसलरमान मालूम होता था, बोला-- 
नटीक है, वहुत ठीक { या यैटकर आनन्दसे भोजन मिरूता है, 
क्यो न रतन्न होगे १ दो चार दिनि खानेको न दिया जाये, घस 
दोश सिकानै अ जार्यगे ! मोदनचन्द्‌ यडा पूष 2, जो उसमै 
य्ह दख तरद आरामसे रषा था ।* 

मौनि कष्ा-“जो होना दोगा, सो होगा । परन्तु आप कौन 
है, जो दार भातमे' भूसटचन्दकी तरह यदह भा पहुंचे दै ।” 

उसमे बङी शानसे कदा--श्नेया नाम दसदभटी है 1, 

मनि कष्टा-शखी लिये मेरा आरामं देखकर आपं दु"खितं 
हो रहे ६१ 

वह चोला--शख वार देगा । ष्वा लाकर बहुत मोटे ्ो 
गये दो शतैर उस दयामजादौको तो जीता ही न छोदुंगा ।* , 

मेनि कदा- किसे?" 

दसद्‌भली चोक्ा--“ऽखी मोदिनीको 1" 

सनि कदा--शव्यो ? उसने लुर्दाण फा विगाडा है १" 

हदमली-उसीरी वजदसे चुम दख तरद मौज करते थे । 

सै--अच्छा, उख दिन वह किससे वातै कर रदी धी 

उत्तरम" चह दुखरा वोखा--“ुश्धसे ।* 

सेने फषा--तुम कौन हो 


५. 
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रथाप 


ह उसने भपनी मूछोपर ताव देते हए कदा--श्नेय नाम गर्व 
सिदद 
मै--ेकिन तुम्दप्य एनफा पया सम्बन्ध ९ ( दसवमलीकी 
ओर इशाराकर ) ये तुम्दारे साथ क्यों रदते ह ? 
दसद्‌मली योल उखा--्यो न्दी, फया म इनका दस्त 
नहीं टट ५, 
भै--अच्छा, भापलोगोनि इस समय यष पथारनेका कष्ट 


षयो उठाया ९ 
दस्दभली-- यद्ध दैपनेके लिये फि, अमी आपका मिजाज 


डिकाने आया ह या नदी भौर 

अमी वह भचुप्य कु मौर कहना दी चाहता था, कि श्सी 
समय पकाएक एक मनुप्य दौडता हम, वदाँ भा पहुंचा मीरः 
चद्धी घवडादसे योटा-“यडा गजय हो यया ] सयमसिद् 
अपने सव साधिर्योको चुडा रे गया भौर सायर लार्था तया 


अभिखापसिंदसते मी भिरप्तार कर ठे गया 1" 

तना सुगते ही बे दोनों धयडाकर मेरी कोसि चादर घले 
गये ! किर जयोक त्यों द्स्वाजा वन्द्‌ हो गया, पर मेरी भरसन्- 
ताका चासपारन स्या! ॐ मनद मन समम्प्ने ख्या, सि जय 
संयमसिद यदद माकर अपने सायिर्योको शु ले गये द चय 
अव मरे दुटकारेमे भ पिखस्व नक्ष ६ । 

परन्तु कई दिवस घरीठ गये, संयमसिंदका सागर्मन न हमा । 
भरवसिंदके कारागारे सदे बदा कष धोने खगा । पत्र, 


कन्ध 


१५ 


गथा गय 


कितने टौ जन्तु मेया र्त चूखते ये, जिखसे मै बहुत व्या 
रहता था, समयपर भोजन न पिखुता था भौर तूफान भनक 
वाद, प्रतिमे जसो निस्तन्धता छा जाती है, मेरे शरी भी एक 
प्रकारको वैसी ही निस्तव्यता ओर कमजोरी दिखाई देती यी। 
पंक रातिके समय, कगमग दो वजे होगे, एकाएक करई मनुष्य 
मेरे कीवखानिका दरवाजा प्वोककर भीतर शख आये शौर जव- 
स्वी सुने धकर एक मोर ठे चके । मैने दला, कि मै नगरे 
मध्य भागसे जा रहा द्रं, सर्वत्र सन्नाट छा रदा है मौर ये दस्यु 
मुक्षि पकडकर नगरकी दक्षिण ओर ल्यि जा र्दे है। 
जाते जाते दमखोग पक पद्ाडी उपत्यकाकि नीवे जा पडते । 
यदा अतति री यद स्थान मुशे छ परिचित सा मद्धुम इभा 
आर वुर्त ही स्मरण हो भाया, किस सुथानपर युग्से 
मायाचतीसे सेट ह थी \ 
ष्से सभय एफापक मायाचतोक स्मरण भा जानिसे मन कुछ 
च्ल हो उखा } मैने मन षही मन कदा--“न जाने ष्स समय 
यद्‌ कहा है -यदवि यद रदती, तो अवश्य हौ मेते र्। करती 1" 
श्खी तस्द्‌ किननी दी वतिं सोच गया, मेरे सु दसे एक वार 
मायावतीका नाम मी निकट पडा] मैरे सुद्से मया- 
चतीका नाम सुनकर, ठाकर कुठ चौक थी उडे 1 परन्तु किसीते 
फुछ का नदीं । 


दसके घाद्‌ वे मुषे पाडीपर छे चले । कक दूर चदुनैपर 
तठस्तेण चताङ्धि प्तिर्वर दा द , चर दय पौरक्ये धर ,, 
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उतरना पडा । भव हम छोग प्क बडेष्टी बीहड स्थाने जा 
पटले ! श्सी स्थानयर दन्त भीषण पदाडी युफा थी, निसमें 
मादरसे सोहैको मजवूच दरवाजा रगा हुमा या । डाकुभति घुम 
खाकर दसी कारागारे फेद कर दिया भौर एस घाद सयक 
संघ चरसि चे गये ! 

यं उस निस्तम्ध स्थानमे, घोर अन्धकार, मकेखा ही पड़ा 
रषा 1 मन अत्यन्त व्याकुल ्ो उठा! ॥ 

किसी तरद धोर चिन्तार्मे निमन्न टौ रात षीती। सवेरा 
हा ॥ रात्रिम जो स्थान भयानक भरालूम शेता धाऽ" फाठफे 
समय टी मनोर दिषाई देते टया । 

सी वरह दो दिवस ध्यतीत हप, मँ उक्ती मवस्था पडा 


द््ा। 
सध्या दति भमी धोडा विलम्ब था। सु्येदेयका रय 


भस्ताचरपर पड्ुवना ही चादता धा भौर संध्याकत छुनदरी 
छा पर्वतो ऊचे ऊचे फयूर्तोपर श्ट माररदीथी। श्सी 
समय सुद्धे क्छ मदुष्योके याते करनेका शाद इन पडा 1 परन्तु 
स्प कू सम्म न आया, कि मामा क्या ह । आमय 
चित्त बद्धां अष्वस्थ षठो गा थाः नना प्रकरे छिन्ते 
मोवेषर सवार यीं 

किसने धीरे धीरे मेयं माम 


शानक दख ञे उगमग किः 
छेकर पुकारा । वाज संयमसिंदकी सी मालूम हरं । मेने मो 


उख सरद घौमे स्वरे पूछा --श्वम कौन द ?" 3 
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रष ० 


उन्तरमे उसने का--खयमसिंद । चवदाना मत, मं भा 
पषुचा ह" । माज रातमें ही आपका उद्धार फर'गा }” 
मैने कहा-^माप यहां कैसे भा पहुचे १ 
सयमसिंह--अय सधिक वते करलेका अवसर नदीं है । 
भै-स्योए 
परन्तु कोई उत्तर न मिला । संयमसिंह उसी समय गायव 
ष्टी गये । 
खगमग दो घण्टे वाद संयमसिंहने आकर सुद्धे फिर पुकारा । 
मै ज्ाग दी रदा था, तुरन्त उठ वैठा ¡ संयमसिंहने तुरन्त द्र 
चाजा श्वोरू दिया । 
व्रवाजा खुरते दी मैने एक विचि श्य देषा । मैने चेषा, 
फि एक ओर कामरूपसिदके दाथ हधकडी पड़ी है मौर उसे 
संयमसिंद पकडे हप हैः! उसके पास ही हयकडीसे जकड़ा 
मोदनचन्द्‌ लड़ा है, जिसके परपर त्यागसिंद तथ्यार है ! पक 
भर मोदिनी ओर रति भो दो लिपादियोफि पदरेमे खड़ी है । यद 
इश्य देखकर मेरे आश्चर्य्यका वारापार न रा । यनि चकित 
दशि पक यार उनकी जोर दैलकर फिर माथा शुका छिया। 
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संयमरसिंहकी आत्मकथा । 
खाथा, अभिन्ापसिदह तथा उक्षे साधिरयोको घुरक्षिनि 
स्थाम रद्कर, द्राणेगा साषहवको घूथ साघधान रदनेका 
उपदेश दै, मै दुसरे ह दिवस कितने दी सिपाियोको साय ठे, 
भभिखाधसि्फे महटरमे जा पर्हुचा । सम्रूचा मल दूटि भावा 
परन्तु कोई भी न भिला । अभिरापसि्के चक्रे डालनैवाठे 
महली कोई भौ चात फिर युभ्वसे छिपी न रही, जो छ वची 
इई सम्पत्ति घां थी, वद भी सै उडा लाया । 
अय भेरा ध्यान किर मोदनचन्दको ओर माकर्पित हुमा । 
उस दिवस जीवानन्दकी अवस्था दैखकर मँ मच्छी तरद सममः 
गया था, कि ये मोद चकमे फल गये ह । यद भी म यच्छी नरद 
जानता था, कि मोदमे पडकर वै हमलो्ोको भूल गये £ उनकी 
बुद्धि न्ट हो चली ह । अत उनका उद्धार करना परम मावग्यफ 
था] अप्र विख्म्य करना उचित न समन्ूकण उक्ती दिषस 
राजिके समय, म वेश यदल, मोदनचन्दुके मकानपर जा पवा 1 
पदरेदार सुरे वदान गया धा, कि र मभिलायनिषका साथी 
ह । अत उसमे खट शन्द्‌ नते दी दस्याना पोलफर भीतर 
जानिको यपा दे दी 1 पदे दिवस मे वदाँ क्षे दी माया यष 


दसि माज उख साथ के जानिके ओ साधरयता न 
(+ 
१, 


> 
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पदी । पथसे मँ परिचिन था ष्ठी, खतः मै अनायास ह भीतर 
जा पहुचा । 

परन्तु भाज जीवानन्द्‌ वहा न ये। न जामे करदा चङे गये 
ये, समूचा मकान दद आया, न तो उस रमणीका पता टगः न 
जीघानन्टका ही । मोदनचन्द्‌ अपने कमरे वेडा दुभा था । 
उसके पास 'तीन मनुष्य ओर भौ वैडे धे! 

जीचानन्द्को वहां न दैलंकर मेरे मनम बड़ी चिन्ता उर्पक्न 
ष्ठो गयी । तने समयकी आशा कुछ निराशे परिणत देने 
र्गी 1 मँ मन हौ मन सोचने केगा, कदं न बस्युमोनि जीवा- 
नन्दको मार तोन डाला! 

म इतना सीच दी रहा था, कि मोद्नचन्द्‌ आर उसके 
साथी उड खड़े हुए । मैं वहाँसे दटफर चक मोर घडा टी गया । 

ये लीनो नीचे उतर भये! भी पैर दधाता दुभा उनके 
पीछे पीठे नीचे उर आया 1 

भमी मोदनचन्द्‌ नीचे आगन आयाष्टी था, कि श्खी 
समय टयः दूसरा मयुष्य यद्र या प्हुचा । उरी दते षी 
मो्नचन्दने पूछा -नक्यों, षया समाचार ९ १ 

उसने कदा--“जीवानन्द्‌ सरदार पास पहुंचा दिये गये । 
सरदारने उन्दें प्टाडी गुफापे कैद करनेकी आक्षा यी है, षे वष्ठी 
कदे फर दिये गये है । 

मोदनचन्दने कदा--चन्ो, म भी खरदारके पाख चलता 
उने कू परामर्श करना ₹ै +" 
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वद मयुध्यं आगे वदु । मोदनचन्द्‌ सौर उक्तके साथी उसके 
पीठे फे चठे । रै बडी चिन्तामें पड गया, पि अय कथा करना 
चाहिये । यदि मै पीछे रह्‌ जाता ह, तो पदयारफो सन्देद दता 
ह मौर यदि किस तरह वार निकल भौ गया, तो शमको पकड 
पाना सहज न होगा । 

म अपने दोनों साथियो वादर कुछ समश््ा बुम्धाकर लडा 
कर आया था । मैने मन ही मन विचारा--सम्भव कि वेष्ी 
पीडा कर] 

दतना सोचकर ग पौॐ दी रद गया । अपने साधियोफे साथ 
मोहनचन्द्‌ द्रयाजेफे चादर निकल गया ! उसके द्रवाजेके धादर 
निकरूते ह मै दौडता हुभा, उसी स्थानपर जा पुचा । पदर 
दार व्रवाजा यन्द्‌ करना ही खादता था, कि मने कदा-- दमे, 
म भी जागा) 

सौमाग्यवश पदखदारने सुते पेक्षा नदी, यस्कियल्द्‌ कयि 
इभा द्र्वाजा सुरन्त घो दिया 1 ओ" श्हपदकर चार निकर्ल 
सया । युस्वाजा पूर्वयत्‌ बल्च्‌ दो गया । 

कि भोहनचन्द्‌ अनी युत 


यार निकर मनि देल, 
एर न्द गया द भयतक पे मेसो कौ ओट नष्एये,भत मै 


अराध्रर उनका पीछा फरता दुमा आगे बटन खगा मेरे पठे 


मेर दोन साधी ये। न 
भोहनयन्द इस समय वटी सावधानीसे श्घस्डधर देल 
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गिरपतासीने उसे भत्यन्त चिन्तित करः दिया था, परन्तु दधर 
रजनी मलोगोकी मी सायक घनो हद थौ । । 
दस्य तरद पीछा करते दु दम खभी पकः विकरः पदाटी- 
परजा प्टूखे) चड्धी दी भीषण जगद थी, पठ-परपरः प्राण 
जनका भय था, परन्तु जादुसी-जीवन सदा ही भयप्रद भौर 
खतरनाक दता है, खाखार, दमखोग भी वषटते दी जाति थे । 
जाते जाते दमकोग पदाङ़कफे ऊपर जा पहुचे! यर्हाका 
ष्यान फुः परशस्त था 1 सके घाद्‌ ही वे सव पदाड़ीके पीठेकी 
ओर उतरे कगे । यद उतार बड़ा ही भीषण था ! तारके क्षीण 
प्रकाशे सारे मोदनचन्द्‌ तो दख भांति उतरा जा रहा था, 
मार्नो वह सदाका अभ्यस्त हो, परन्तु दमलोर्योको चंडी करि 
नारका सामना करना पड़ता था । 
अन्तमं दमखोग एक पदाडी द्मे जा पटु । यद्‌ स्थान वाहस्से 
दैष्ठने्ने जैसा हौ सौषण माम होता धा, वहाँ जाकर दैसनैसे 
वैसा दी सुदावना मालूम होने रगा यद पदाडी दयं लूच विस्तृत 
था 1 नीचेकी मर पक छोरी सी पदाडी नदी वद रदी थी । उसके 
तदपर पक वडा ष्टी मनोहर वंगला वना इभा था, जिसके धार कर 
व्येन थी, जिनष्छी रीशनीसे वद स्थान उज्ियाला हो रहा धा । 
द्र्चाजेपर ही परदार पेडा था । मोदनचन्वने उससे छु 
कषा ! वद्‌ तुरन्त टौ भीतर चला गया मौर दख कुछ दी देर 
बद्‌ कोम्ररूपसिंह वर्हसि वाटर निकल आशा, उसके पीछे पीठे 
भुस्कससी हई रति मी सा प्ुची 1 
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क्स समय मन्द्‌ मन्द वा बहरी थी। कामरूपसिहने 
उसी पदरेदारफो इशारा किया | उसने कर कर्सिंयां वाटर ठाकर 
रक्त दी, जिसपर सय वैठ गये ओर वाते करने लये । 

कुशल श्रशचकफे याद्‌ कामरूपसिंदने कदा-शुना दै कि 
खार्यां भौर अभिलापसिह फिर गिरपतार हो गये ।" 

मोदनचन्दमे कदा 1” 

कामरूप०--भय तुमरोगोका वाँ रहना भच्छा नदय । मेरी 
रायमें वह स्थान त्यागकर हट जाना ष श्रयसकर है । 

मोनचन्द्‌ बोला--शयदी उचित माद्ूम केता ह । परु 
उर दाना भौ तो परम भावश्यक है । 

कामरूप०--अभी शु दिनोतणः शान्त रहना हौ उत्तम है। 
श्ससे शघरु पश्च कुड असावधान हो जायगा । सफ बाद भवसर 
दैस्तकर को काम किया जायया । 

मोहनचन्द्‌--परन्तु श्छसे विरोध लाभक्ती सम्भावना नरी 
है, जयतक सयमसिद भिरपतार नदीं दोता, तवतक मलोग 


निरापद्‌ नदीं दो सकते । 
मेस नाम सुनकर कामरूपसिदने कदा--“सच तो यद है, फि 


ख संसारम यदि मेरा वश किस्मीपर नहीं चलता हनो पफ 
सयमसिंहपर, तथापि दुभ लोग चेटा कसो, य सदायक हं । कौन 


पट्‌ सकता है, किस खमय क्या हो जायगा 
भदनचन्दते कदा-- शायां शौर भमिखापसिंहके सम्बन्धे 


कया एषते है 1” 


धुय १ 


कामस्प०--थोडा सप्र करो । शत्र पक्षको जरा ग्ताषधा 
शने दो । 

मालूम ्ोता है; कि मोदनचन्द कामरूपसिदषी धार्त 
सन्तुष्ट न भा । धसी विषयमे बहुन दरक उन दोनों न 
वितके होता रहा । अन्ते दूरे दिवस संध्याकरे समय मिस 
तथा अन्य मचुरप्योको वद्य पष्ुचा देनेका चादाकर, मोदनयः 
र्हास उट खड़ा भा । दमलोग भी अब सावधान होकर, शधर 
उधर छिप र्दे । मोदनचन्द्‌ अपने साथियोके साथ छौट धाया 
दमलोग भी उसफे पीडे पीडे दौ रटे 1 

कामरूपसिंदका निवास-स्थान जानकर मुषे बडी पभ्रसश्नता 
ह्र, साथ ही यद भी माटूम दो गया, कि जीषानन्द्‌ भी यर 
की केद्‌ दै, पर कां है, सो मालूम न दो सका । 

टूर दिनि अपने मन्य कई मदधुप्योको साध ठेकर, मै फि 
चदा जा पटच । जान मँ अपने सखसे-सखापानसे दुखंर्त था । 

सन्ध्या ते दी, मै अपने साधियोरो पाङ छिपा, सकैत 
यताक्र जीवानस्दकी खोजें चरा भौर थोडी ही देर परिप्रनें 
शे जीघानन्दक्छा पता कय गया, क्योकि एक मनुष्य उनके लिये 
भोजन लेकर जा रदा धा, उसके पीठे पीेष्टौ मे भो व्धीजा 
पषुया ! जघ वड जीवानन्द्क्ा मोजन रकरः द्लीटा, तर मनै 
जीयानन्दको साचचान्‌ कर दिया] 

खे पाद्‌ ज्योदी ये वरदासि लौट, त्योही सनै देखा, सि मोहनः 


वव १ = 1 ~~~ ¬ =, 3, +, "र 
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ही वार वैडकर कामरूपतिंद भौर मोदनचन्द्मे वाते होने लगीं । 
आज मोदिनी मी मायी थौ भौर बडे ठारसे रतिके पास वडी थी। 
बहुत दैरतक परामर्शं फरने वाद्‌, मोदिनोको थाने जाकर पहरे- 
दारोको रावा देनेका भार भर्पण किया गया शौर यदी निरिवित 
हुमा, कि पदे मोदिनी थानेके पदरेदासीको भपने मोदन मन्प्रसै 
वशीभूत करे भौर शपे वाद डाछुमोका परवल वेगसे आक्रमण ्ो। 
ख वीच राते दस वज गये थे। मैं एक वार जाकर 
जीवानन्द्को सावधान कर आया । शसके वादं कामरूप. 
सिंहका द्रवार वरस्व हा दी चादता था, कि मै भपनै 
द्लवङू समेत वरदा भा पटुया । 
हमोगोको पएकापक उपस्थित देलक मोदनचन्द्‌ उठकर 
भागना ही चाहता था, कि चासते मोरते पिस्तोर तमी देखकर 


सौकी वाते दिकलनेका सदस न हुमा । 


वहीं वैडगया। कि 
हाथमे हथयकडी डाल 


त्यागसिहने आगे वढकर मोदनचन्दके द 
दो] सैति कामरूपसि्टपर सपना अधिकार जमाया। रति तथा 
मोहिनी भो िरपतार हुई शौर मोदन तथा फामरूपसि्के साधो 
भौ निरपतास्कर दकडियोसि जकड्‌ दिये गयै। 

सक याद उन खयको साथ लेकर ठी मलोग जीवानन्दे 
कासगास्फे पास जा पहुचे । छठ ष्टी देर घादं जीवानन्दर फास. 
सुत प! स समय मात्म ग्छान्सि चै जर्जर ष्ठो स्दैये। 
उनका चेदा सुरम्या हुमा या वधया विपादक्यी पाटा उनपर 


दष्क देती थी 1 
2८ 
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अन्तर उसे आत्मसमर्पण करना ष्ठी पडता ह । आज जिन दो 
पुख्पोको ( मोदनचन्द्‌ सौर कामरपकी ओर इशाराकर ) आप 
इस अवस्थामे देल रहै है, आप जानते हैः किं वै शस ससार 
सेवसे जवर्दस्त डाकू है, नका सुकावला कोई भी नहीं क 
सकता, परन्तु श्तनेपर भी आज शदे, अयने पापका परिणाम 
भोगनेके चे भरस्तव दोना दी पडा ! यदी तो कमैका फल ई-- 
परन्तु आश्चयं यह है किं इतना देखकर भी जीव सावधान नी 
दता" 

मेस कु उत्तर दैनेकी दिम्पत न पड, मै माया मुुकाये चुप 
चाप खडा रा । 

सयमिहने कहा--शवं सिर ंकाकर चुपचाप पवा ष्टे 
हैः द्वरो धन्यवाद दीजिये, कि ख मोदनचन्दॐे चतुरं 
जालसे तना शीघ्र दुटकारा भिर गया ।* 

शल यार्‌ रने सादसकर माथा उठाकर फहा---धन्धु यरद 
सव तुम्हारी अलुकर्पाका ही फर रे ।* 

संयमक्तिंदने कदा--“मेरी न्दी, चचत्कि उम जगदाधास्की 
द्यावा फाल ह, जिसके सद्धोत विता श संनारफा कोर भी 
काये नदं टो खकता 1 मच्छा, सग यर खनक फो मावय्य 
कत्ता नहीं है, चये 
दस चाद दमलोग तेजीखे नगस्को ओर स्वाना हए मौर 


सेय दते धौते, थानेके पाख जा पञ्चे } 
यमौ दमल्ोग थानिके पास पदे ठी ये, करि ्प गोस्से ण 


गथा । ३० © 
मञुप्य आवे दिखाई दिये । श्नमे सवके आगे आगे शान्ति धी, 
उसके पीके कई मनुष्य थे जो गर्वसिंद ओर दसद्भरीको घेरे 
हुपः आ रहै थे । ध्न दोनोंकी कमसत शस समय रस्सी वैधी हु 
थी, जिसे सन्सोषसिह पकडे इए थे । 

न्दे इख अवस्थामें देखते दी संयमसिंहने कदा--“ओह ! यै 
दोनों किस तरह भिरपतार हुए १ ये तो गर्वसिद भौर दसदभली 
मादू होते हैः" 

अव सुकेभी विश्वासहोगयाःकिये दोनों बेदी देमि, 
व्योकि जव यँ मोदिनीको दूसरे वाते कसते देख, ग्वं मौर 
र्पासि भरा, तङचारः निकारकर उसकी ओर श्छपटा, तव श्न 
दोनोनि दी फीस आकर सुद्धे पकड छलिया मौर पीछे कारागास्म 
डा दिया। 

अपने न दोनों शात्र.ओंको गिरफ्तार होते देखकर म वडा 
प्रसन्न हा । 

क्षणभर वाद्‌ टी वे सव थानक दस्वाजेपर भा पहुचे । 
हमकोग दरवाजे यार वदे होकर उनकी राह देख दही रै थे 
कि प्कापक शान्तिने आगे वटकर कटा--भ्यह च्या { यद 
कामरूपसिंह्‌ सौर मोदनचन्द्‌ 1- कयो आज आपल्छोगोकी यद 
सवस्या षो रही है ? 

दोनेमिंसे किसीने भी कोद उत्तर न दिया वल्कि अपना 
सपना पाथा रूका लिया | 

इखी समय संयमसिहने शान्तिक्तौ योर देखकर का-- 
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भ्यह्‌ क्या १ ये दोनों किस तर्द तुम्दारे ्ाथ लगे 

शान्तिम कदा --भ्यद सव समयी वलिदारी है । समयका 
सी क्यों दोप दू" ? शपते कस्मैका फल दै । मेरे कम्म या संस्कार 
दोपसे ही ये भवतक प्रय होकर सुश्च सता रदे थे जोर आज 
अपने कम्म-दोपसे टी, कम्म दणड भोगनेे लिये स तरद पके 
गये षै । अस्तु, थे कर्योकर पकडे गये, थे वाते मँ पीठे कग । 
अय दन्दैः आपकर सुपुदैकर मै निरिचिन्त हुई । आप शनक प्रबन्ध 
कीजिये 1» 

हतना ककर शान्ति चुप ्ो गयी । उसी समय गर्य॑सिद 
सौर दसद्मली भौ कारागार बन्द्‌ कर द्विये गये 1 

ख तरह गाज मायापुरीके दन छः उाक्र्मोकी गिरपतारौसे 


हमखोग निश्चिन्त हप । 


0 
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मनुष्य आते दिखाई दिये । नम सवके आगे आग शान्ति थी; 
उसके पीडे करई मनुप्य थे जो गर्वचिंह आौर दसदअलीको वैरे 
दुष्प आ रै थे । न दोनोंकी कमरोमे स समय रस्सी वैधी हु 
थी, जिसे सन्तोवसिद पकडे दुष्ट थे 1 

न्दं इख अवस्थाने देपते ही संयमसिंहने कदा--“ओोद { ये 
दोनों किस तरह गिरपतार हुए ? थे तो गर्यसिद मौर हसदभली 
मादूम रेति है 1" 

अव सुरेमी विभ्वास दो गया,किये दोनों वेही टो 
वयोंकि जव मै मोदिनीको दूसरेसे वातं करते दैख, गर्वं सौर 
पासि भस, तखवार निकालकर उसकी ओर भ्पटा, सव इन 
दोनोनि दी करदीसि आकर सुतै पकड लिया ओर पीछे कारागार 
डारु दिया । 

अपने ९्न दोनों शतु ओको गिरपतार होते देखकर म वडा 
प्रसन्न हुआ 1 

श्षणभर वाद्‌ ष्टी वे सव थाने द्रवाजेपर आ पटुचे । 
दमखोग द्रवक चादर पड़े होकर उनकी राद देल दी रेभ 
कि एकतोप्ठक शशान्तिने आमे वदूुकर कहा--श्यद् क्या { यद 
कामरूपसिंह मौर मोदनचन्द्‌ 1--ऋ्यो आज आपलोर्गो्ी यदं 
अचस्थालोरदी दहै? 

दोनोमिंसे किखीने भी कोई उत्तर न दिया वस्कि अपनां 
अपना माधा सुका लिया । 

द्स्यी समय सखंयमसिष्ने णान्तिकी ओर दैखकर का-- 
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श्यद्‌ क्या ? ये दोनो किंस तरह तुम्दारे दाथ लये १ 

शान्तिने कदा -श्यद सव समयकी वलिदारी है । समयका 
भी क्यों दोप दू" ? सपने कम्मका फल है । मेरे कम्म या सस्कार 
दोपसे टी ये अवतक श्रचरर होकर मुश्चै सता रहै थे मौर आज 
अपने कम्मं दोषसे टी, कम्मे दण्ड भोगने$ लिय स तरद पदे 
गये है । अस्तु, थे कयोकर पकदे गये, ये वाते भँ पीके कद्ग । 
अय शृनद आपके सुपुरैकर मै निश्चिन्त हुई । आप नका भरवन्ध 


कीजियै | 
इतना ककर शान्ति खुप हो गयी । उसी समय गवैसिद् 


गौर हसदमली भी कारागारे चन्द्‌ कर दिये गये । 
स तरद आज मायापुरीके न छ डाक्कु्मओकी गिरपतासेसे 


हमखोग निश्चिन्त हुए । 


0 
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चौबीसवां परिचरेद्‌. 
[4 
संयमसिंहकी आरमकथा । 

निसं प्रकार क्षानकै पदीतत दो उठनेसे जीवकी अवस्था कख 
दसस दी दो जाती है, उसी तर्द शन डाङ्कोंकी गिरपतारीसे 
मायापुरीकैे अधिवासियोकि हदये जो आनन्द उत्पन्न हुमा धा, 
उसने उनकी दशा ही प्वित्तिंत कर दी थी । माज्ञ मायापुसेमे 
आतडुके वदे आनन्द, चिन्ता चदले प्रसन्नता मौर विकरुताके 
परिवर्तनमे शान्ति दिखा देती थी! मानो एक प्रकारका 
मोपण भचसखाद्‌ मायापुरीपरखे दुर हो गया था । 

जीवानन्द्‌ भी भाज चदे प्रसन्न थे, उनका प्रसन्न होना स्वाभा 
विक दहीथा। जो दुखी चोट एकः वार सदन कर ङेता है, 
वदी, उमः दुःके हरनेपर ओ प्रसन्नता श्राप दोती है, उसे भली 
प्रकार अचुमव कर सकता है । भुरूमोगी ही आनन्द्का मजा 
सच्छरी तरह चल सन्तता है, क्योकि उसने दु.खका मी खाद्‌ ठे 
किया । ममो अप्रसन्नन धा] ङा, अपने मित्नको प्रसन्न 
देष्वफर कौन प्रसन्न म होगा १ परन्तु मेरे जम एक वड़ा खटका 
रगा हुआ धा 1 यद रानी कोन है १ मन वाससपार कदता था, 
ष्ठि यदह भायावत्ती है, पर जौवानन्वकी वातोसे ययया अन्यान्य 
चदटनार्मोकती धालोचनासे, मायावतीपर सिवा खन्द फर रेने के, 
उसके विरुद्ध व्रौर कोर प्रमाण प्रा नदीं होता था । 
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जीवानन्दने सभी वाते सुते वता वी थौ-कुठ छिपन 
राथा परन्तु उनसे भी इछ पता न चलता धा । डाक 
मुखस “यनी” नाम निका था } सनि भी खुना था--समण्नेको 
चेष्ठा भी की थो-परक्िसी तरह भी कखछ पार न पास्तकाथा। 
पक यदी चिन्ता थी 
, डाक सव सावध्रानतापूर्वक दाजतमें रखे गये थे, परे 
भी भरपूर भ्रवन्ध था । मलोग भी धानेमे दी भा वतसे थे, मौर 
निन्चेप सावधान थे | अतः श्छ धार उनः निकल भागनेका 
विव्कुल भय न था । यद सव समाचार चदे साष्टको किष 
व्ि गये थे भोर शीघ्र ही उनका मुकदमा भारम्म कोनेकी 
संम्मावना धी। 
दूरे दिवस सन्ध्याके सपय ह्मखोग छतपर वैटकर सापे 
वातत कर रहे ® । शान्तिका जित्र छिडा मा था। ्मकोगोको 
किस तरह दो टो डाफु्ोकतो वह पकाः 
छि सो खमय परोपकारसिह भौर 
दिखाई दौ । भाज उक्तका 
चिस तरद चनद्रमाफो 


मध्र षो रका था, 
पक पकड लेने समर्थ हई 
खन्तोधसिदके साथ शान्ति माती 
चेददरा आनन्दसं उमी तरद लिक रदा च, 
देखकर छसुदिनी लिक उठती ह। ठसका प्रसन्न ना चाजिव 
हरे था क्योकि डाङ्कमोनि शान्तिकी शान्तिद र्ण कर ली धी । 
शान्ति हलदी हई, भाकर मलोक पार पेड गयी ] घास 
परेषकारसिदसे भी कर दिवस चार्‌ मेरद््यी, भते भै 
धटे आदुरते मिरे । सङके वाद्‌ ही शानि धोली--श^कल ५ 
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एक ग्ैसिंद भौर दसद भटीको मेरे साथ देखकर भप ठोगोको 
घडा माश्चय्यै हुमा दोगा , परन्तु घास्तवर्मे साश्््यं फएनेकी 
कोद यात नहीं है । मनुष्य अपने करमैका ठीक ठीक परिपालन 
न फर सकते कारण कष्ट भोगता है भौर वही जब ठीक ठीक 
पालन करने ठगता है, तव उस क्से छुटकारा पा जाता है। 
मेरी भी खक वही मवस्था थी। मै वरावर डाकुओं दारा सतायी 
जाती थी, सदा डा सुम्पर अत्याचार करते थे । मै उनसै 
वचनेकेः छिये दधर-उधर भागती ्िर्ती थी, परन्तु जवसे मुम्रे 
अपने कर्मा खरूप मालूम दो गया, तवसे श्वर उधरने तो 
भागना ही पड़ा भोर न उतनी विपति टौ भोगनी पडी । वल्कि 
निसने सुशपर अत्याचार करना चादा, वदी पद्‌ दलित हुभा। 
वास्तवे मै अबतक पथश्र्ठा हो रही थी । यह्‌ सव अय्या पसे- 
पकारकी दया है, उन्दोनि बद पथ वता दिया । यस्तु, 
आपलोगोको माम है, कि कामरूपसिदकौ सुगर वसी 
द्या थी, कि उसके कारण नँ तद्ध आ गयौ थी । शखके घाद्‌ 
मपलोगोँकी छसे जव कामरूप मागा तो उखके अन्य साधी 
सुपर आक्रमण करते ओर मेरा खर्व नाश करनेक्षे लिये 
तय्यार रो गये 1 परन्तु उनसे किसलीकी भी कडा नं खग सकी, 
भाप स्रगोँक्षी चेष्टसे मै बरावर वचती यी । 
एषः दिन एक घनी जमोन्दरके घर ग्चैसिष्ने डाका दाख 
दसद्भछटीने वदाफे कछ मचुष्योंको परे ष्टी अपने दलम भिरा 
किया धा} दसदमरीके प्रभावस्ते उनके मचुष्यं पदठेसे दी उनसे 
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र्यान्वित हो रहे थे, अथ एकाएक ग्वसिदके आक्रमणक्रे कोरण 
वडादी गोखमाल मचा! करितते हौ मतुप्य आदत हण भौर 
क्षितने ही परलोक जा सिधारे। विचारे धनी जमीन्दारके परि- 
चास्मे फूटकी वह आग लगी, जिसका बुभ्ठाना हौ उनके किये 
कठिन हो गया । यद समाचार सुमे माम हुमा । भय्या परो- 
पकारलिह उस समय अन्य कार्य्ये उच्चे हु थे, सत शन्दोने 
सुभे उस परिवारं जाकर सहायता करनेकी आन्ञा दी । मैं पक 
सेविकाकरे साथ वर्ह जा पटी । 
जिस समय भँ वरद पटुची, उस स्मथतक गवेखिह अपना 
काम यना, चलता चना था । चिचाय जपरन्दार पस्तिाप छर्ता 
हुमा, शने कपर धेड था । पदे तो वद सुद्धे भी देखकर 
चहुत कुक चकयया, उसने सुरे भी इष्टा समकर अपने य्दा 
स्थान दैनेसे दन्कार किया, परन्तु जव मेनि अपना परिचय धता 
बहुत कुछ अयुनय विनय की लो चद राजी हो गया । उसमे 
ाज्ञानुखार मँ उसी मकान रदकर रोरगोको शन्त करने भौर 


उयकी र्वा करको चेष्ठा करने टगी। 


मैस पना च पारर दल्युढर मुनूपर विजावा हुमाधा ही 
वदी मय्या पयेपकारजा 


धरर जरा कदी, उनका उपद्रय होता, 
र्लाकी चेष्टा करौ गते 


पहुचते गौर गापहु-्रस्त धस्विास्की रक्षा 
ये। श्ये वे उनपर भी भत्यन्त अप्रलन ष्ठो रदेधै। उस्र 


जमीन्दारके यद्य दसद्मलीके यु्तवर अक्षी प्ियतान ये, यदपि 
उनसे ध्र निकाल चादर भो हो चुके थे ॥ मत गवि 
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दसदअटीको मेरे यदा रहनेका समाचार अनायास ही परिख 
गया । डाक्रूदर मुञ्चे अपमानित ओर राञ्च्छित केके लिपि 
व्याकुल दो उखा । मै भी असावधान न थी, खन्तोषसिंहको 
मैने सव सपम्हा चुक्ाकर गु्ठवेशमे दी उख मकानमें छिपा 
र्वा था । पदरेका भी भरपूर प्रबन्ध कर चुकी थी, क्योकरिमे 
जानत्ती यो, कि मेरे यरा रदनेका समाचार ध्न दोनोसे छिपा 
न रह सकेगा । वही हुभा, पक दिवस राधिके समय फिर उन 
दोनोने मिरुकर उस जमीन्दष्के घरपर डाका डरा, परन्तु 
खमभी रेसे सावधान थे, कि नकी ङ कला न खगी । उख 
दिवस ये छौट माये । सुभ्भपर उनका आक्रोश भौर भी बह गया । 
अन्तमं पकः दिवस अद्ध रातनिके समय जव भै अपने कषरम सो 
रदी थी, तो पकापएकः हाय दुरा लिय, वे दोनों श्ुस पडे । 
उनके उस कमरे प्रवेश करते ही एक्राएक मेरौ नींद्‌ खुर गयी । 
मैने देखा, कि वे दोनों दी छरा चयि, मेरे लूनके प्यासे वने, 
भेरी खारक ओर अग्रसर ्ो रदे & 1 
छन्द देते दी मै खारपर उर यैठी । दस्र वाद्‌ ही गर्व~ 
सिंहने आगे वदढकर कद्ा--शक्यो शान्ति, आजकट तो बडी 
मोजो रदी है 
सैनि कदा--शदर, अव सुम लोग मेरा कछ दिगाड़ नदीं सकते (* 
मेरा उत्तर सुनकर ग्यैसिह अक्चकाया । वोला--श्वरयों १” 
मेने कदा-श्रसीलिये कि लुम्दासी गिरप्तारोका सब श्रवन्ध 
मै चर दुष ह 1" 


¢ 
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ह „न कडार यह छरा अभी तेलो छाती धुखेड 


दलदभली योर उड़ा तेरी इन वन्दश्युडकियोर्भे नही 
भा खकता । गर्वंसिह । सने आओौर उसे वद्मा परोपकार 
सिने दमलोगोफा यडा कसान क्षिय! रैन शीधर ही मार 
डाछो}* 
परन्तु मै उसी तरद शान्त आवसे बैठी श्दी। यद घय 
हर दविखानेका मसर न था 1 

शस समय मने देषा, फि परम सादी सन्तोपि तीन 
चार सिपादियोकषे साथ द्रवाजेपर घडे रे हल र्देर। यद 


देल, म सस्या दी। 

खम सते दैल गर्वसिह भौर भी ष्ठा उटा ! योखा-- 
यार्ह रदी है ९ 

मेने कद्ा--्व्दासी मुष्वेतापर। वम्टारी गिश्प्तासैका 
समय निकट आतता जाता द, पर त॒म अपे भभिमानपर फुले 
नहीं समाति †* 

शी समय दसदथरीने कदा -“मव एधा विठम्द करसे 
क्वा ढामह ? ईते जसो समान करदो 1" 

श्तना ख्ुनते टी ग्वंसि्ट आरै चदा 1 
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थी, सन्तोपसिंहने दस्वाजेमें खडे खडे ही रेणमकी मजद्रृत वटी 
हुई डोरीका एक रेखा फन्दा फेका किं चह दोर्नोपर जा पडा । 

उस रस्लीका फन्द्‌। पडते ही गवसिंद भौर दसदभली चौक 
पड़ ! समम्ह गये कि दम पसे, अव चचना किन है! मै 
पटर दो कदम पीडे दट गयी । गर्वसिह मेरा प्राण ेनेके 
लिये छख तान पटा । पापने--उ सके अचिचासने--उसका 
फन्दा कस दिया, क्योकि वद छुडानेको चेष्टा न कर अपनी 
पाप-चासना चरितार्थं करनेके लिये आगे वदा धा । 

इधर उनका अग्रसर होना ओर पीरछसे सन्तोपसिदका 
टका देना- दोनों काय एक साथ ही ए । दोनो दोनों 
विना किसी तरदुदके गिरपतार दो गये । 

दख वीच दो दछ्छा सुनकर उस मकानके अन्यान्य मनुष्य भौ 
जाग उड भौर दन दोनोंको केकर आपके पास आ पटुचौ । 
हसे मेरी कोई विद्धेष छति नदीं है, यरि यदह भी सन्तोपसिंदषी 
चेटा, सतकंता ओर पाका फल है, जो भाज ये दोनों दस्यु 
सर तरह निखतार दुष 1” 

तना कदकर शान्ति चुप हो गयी | 

छ देर वाद्‌ मने पूछा -शमच्छा शान्ति ! करई वार मने 
डाकुमोके सुं हसे “यनी” परष्द्‌ सना है 1 सुमे मालूम होता ह, 
करि कोड रानी इन डाकुमोको परस्विालित कर रदी है। पर्छ 
वद कौन है नौर करां रदती है, प्रसका छु भी पता नदीं 
खगता | क्या तुम इछ धता सकती षदो 
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शान्ति वोीभ-शुना तो सैनि भी है, परन्तु माद्ूम नदीं 
चह फौन है भौर करदा रदती रै। | 

तनमे टी जीवानन्द वो उढे-“च्छा, यद मायावती कौन 
है १ उसे देखकर तुम उख दिवस भाग षयो गयौ थीं ९ 

शान्ति बोरी-भ्मायावतो कौन है-सो मै ठीक ठीक नदीं 
चता सकती, परन्तु सुन्वे सदासे ही सन्देह हे, किं मायापुरीफे 
ध्न दस्युभोंसे उसका छु न कुछ सम्बन्ध है, परन्तु भाजतक 
उसे कमी डाकुभोकि साथ नदीं देखा, कमी किंसीका भपकार 
करते भौ नदीं देखा, अत, सन्देदकौ पुटिका कोर प्रमाण भमीतक 
नहीं मिङा । केवर सन्देदवश ही मै भाग गयी धी ।* 

मैने कदा--श्तव स वातका पता छगाना भो मावश्यक 
ह, कि यद मायावती कौन ह 

सी यीच जीवानन्द घोल उ3े-*मै उसके मदर षो माया 
ह । जिस दिवस मँ शस मायापुरी आया थ, उसी दिवस 
वद सुमे जपने साथ, उस मकान ठे गयौ थी, वर्दी भुभ्पर 


डकु्ोंका भ्रथम भाक्रमण दुभा धा ।* 
मेरी श्च्छाथी,) कि पक चार उस मकानर्मे चला 
अत मै जीवानन्द तथा पसेपकारसिद्फो साथ केकर उसी 


1 जाये । 


मकानष्छी ओर चरा । 
स समय सन्ध्या हो गयी थौ । चमरीलो वादनोर्मे माया" 


पुरीकी पड़ी बडी मनोरम बद्धादिकायें य्डी दी सु्ादनी मालम 
होती यीं! मन्म शर छेद जीबानन्दके कथनापु्रा 
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भओरको चे! सामने ठदलदाते हुए खेत दिप्याई देने खे । 
उसफे धाद्‌ दी प्ररुतिकोा क्रीडास्थल एक सुन्दर खु्टावना 
वागीचा दिखाई दिया । उसके वीमे पक भव्य शद्टालिका 
चनी घुर्‌ थी, 

परन्तु द्रयाजा वादरंसे चन्द था । दमरोग पीठेकी राष्टसे 
वाग्भ घुस, समरूचा मकान दुद डाला, परन्तु मकानमें कोटं भी 
दिघवा न दिया । ङाचार, दमखोग छौ आये । 

हसे चाद तीन चार दिनतक नगरमे मोग पता छखगाते 
गदे, परन्तु मायावतीका किसी तरद पतान ख्गा। निस 
किसोसै पूतः, वद यदी उत्तर देना-श्नाम तो सुना है, पर 
वद कोन ह भौर करटा रदती है, सो नदीं जानता +” 

सन्तम सय खमाचार हिष्यकर मैने बडे सादवके पाख भेज 
दिया । उन्होने उत्तरं यद्‌ लिला-शप्रायावतीपर सन्देह करनेका 
यथेष्ट कारण नदीं मिका, तुम खोगोष्री चातोसि फेला दी माद्य 
हेता | फिर पयो उसके पीछे समय नष्ट कर रहै दो? तुमरोग 
शीघ्र रौर माधो ! कैदियोंका सुकदमा शीघ्र दी आरस्म शोगा ।" 

खाचार) सव कैदिर्योको ठेकरः दमरोगोको दूखरे ही दिवस 
सौर जाना पडा 1 मायावत्तीका पता न खमा । 

तीसरे ही दिवस न्यायाधीश आत्मानन्द्की घास अदारतमें 
दन पटुदस्युमोका सुकदमा यारम्म हुसा 1 
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पच्चीसवां परिच्छेद. 


---¬-=-शतरछ९-~- ~ 
आआत्मानन्दकी अदालत । 


केदियोका विचार । 

जिस दिवस इन आततावि्ोंक्ना विचार आश्म हुआ, उस 
दिस अद्ारत मचु्योकी भीदसे ठसाठस नर रदी थी । जिन 
डा कारण सपूवा नगर संत्रस्तो रदा था, अनेकानेक 
मयुप्य प्रादि च्राहि कर उडे य, उन्दीं डाटभोक गिरपतार होनेका 
समाचार खुन जनता प्रस्तपतासे पाग, ओर स्थायालयमें उनका 
विचर दैषवने सौर मुकदमा खनने लिपि आछट हो सदौ थी। 
थत यद्‌ाछतमे येखी ठाठस भीड धी, कि तिल रघनेका 
स्थान नदीं था। 

डक ग्यारह चजनेक समय न्यायाधीश आत्मानन्द न्याया 
लये जा पहुचे । भापने सवना अधिक्रार जीवन न्परायासनपर 
हो बिताया था । एकदम त्यागी षो र्दे ये। गेङ्या चसन धारण 
क्षिया था पर छोगोरे उपकारक विचारसे अनो पाम न चोडा 
धा] भापकै श्रीस्ते पक श्रकारफी ज्योति टूट र्दी धी, उन 
देषनेसे रौ माद्छ् होना चा, क्ति माप निद्धप, निर्विकार भङ्ग 
भङ्गे शान्ति चर्त शी घी 1 वडा ही सीम्य शान्त चाव या' 
वितर विवरणी माव्य सा नदी) उन देच्रेते षी 
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होता था, कि न्यायाधीश जो गुण होने चाषटिये, घे नमे वर्च॑ 
मान डहै। 

यथासमरय मुकदमा आरम्भ हया । अपराधी कामरूपसिंदकी 
पे पुकार हुई } वदी दस्यु दलका खर्दार था । कामरूपसिंह 
कर्घरेमरं आकर डा हुआ ! वचेदरा सुया हुबा था-- 
कान्तिकै स्थानपर चिन्ताको कालिमा टक मार रदी थी जौर 
उदएडताकौ जगह परिताप 1 

पुरिसे बडे अफसरने खडे दोकर मुकदमा सप्रभाना आस्म 
किया । पूव अच्छी तरद वे ही वाते सम्रश्ा गये, जो जोचानन्द्‌ 
तथा शुगन्से माटूम हुई ्थी। मुकदमा सजाने, समम्डाने 
सौर पेश करनेकी चतुरतामें उस अफसणे कोई भी वात उठा न 
रलो । वीच मायावती मौर रानीका जिकर भो आया । स्याया- 
धीण आत्मानन्दने सथर सुन छेने चादे घुप्रकर कामरूपसिदकी ओर 
देखा । कोमरूपसिद दख समय क्रिंसौ घोर चिन्तारमे निम्न दो 
रहा था । । 

खात्मानन्दने पूछा-“कापरूपस्सिंह 1 चुम या कते हो ? 
क्ष्या अपना अपराधं खीकार्‌ कस्ते हो ९» 

परन्तु ममी कामरूपल्सि्ट कोर उत्तर देना दी चाहता था, कि 
दसी समय अनेकानेक वदुभ्रूल्य जडाॐ आूषणोंसे सखुससित, 
परमा सुन्दरी मायावती, धडधडातती हुई, व्ही कपककर आ 
पटु"ची । चद अपूर्वं अलौकिक स्नीन्दर्य, चद भदत मलयेली छटा, 
घट भनोष्ठी गाएनदार जावर, चद तेज ओत्गरिमापृर्णमुलमैद क, 


शष 


चद सरस सलोनी माव भगी देलकर न्यायालये उपस्थित सभौ 
मचुभ्योकी टकटकी रगे गयी । सभो यक द्ष्टिसे-भाग्चय्भसे 
। इष्टिसे मायायतीको देखने रगे । न्यायाधीश मातानन्ने मी 
देला।उनकी दरष्टिको अपनी ओर आकपित देवतै ही मायावती 
कदा--युकदमेके काये वीच ही वाधा देके लिये यदि क्षमा 
शी तो मे पदले छख निवेदन करू"! ‰ कारणवश भौर कारयवश 
मायापुततैसते अन्यन्न गयौ थी । मुके आनेपरमादयुम हुमा है कि मुभ 

प्र भी छ रठड है। वद कलङ्क ध्न पटृदस्युभोरे ससगैका है। 
यदा भदातमे भी मेरा नाम लिया गया है| सम्मव है, चारणट 
भी मैरे नामका निकाला जाता । अत भुकदमा आरम्भ क्ोनेफे 
पके टी अपनी खाई दे देनैक लिये मैं यषा यायी द्र, यदि 
आक्षा दो, यदि सदु{शय विचाराधोीश मैरी बातें खुनना समयक 
अपव्ययने स्म, तो थोडे द शब्दो मै अपनी सफाई पै, यदास 
छी जा । गै स्ी-जाति हं, अवा ह,-मेया भदालतर्गे 

धसीखा जाना उचित नक्ष, निरर्थक कल्क ख्गना भौ ठीक नदी 

पुरुपजाति अयना कटद्भु मेर सकती 8 पर मुभ मवठा 

जातिषर खगा हुमा कड अमिट दो जाता ह । शसोषिये 

मरा अनुस €, छि न्यायो मेरी पार्थो स्लीकार 

करे] 

सवास णदान्र्मे खन्ना डा गया] मायावती मापाने 
सकते जडीभूत कर दिया ! स्वाभी सातप्ानन्दमे फा ~स मार 
ह । चम सं्षेपमे सपना दल कदो 1 इस मूकदमेमे छम्द्य 
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भाया है, तुम्हारा छ दोप वताया जाता है, अतः तुम्दासौ बाते 
खुनना, अप्रासद्धिक नहीं है}? 

मायावतीने एकं वार खिर शूकाकर न्यायाधीशको मपनं 
छनक्षता दिषाई, फिर कदा-- 

शहा 1 मेरे हृदयम शस वातका वड़ा दी दुःख है, कि रोग 

मुदे दुराचारिणी कते है । कदा तो मेरा नाम मायावती, मेरे 
पिता वडे्ी शक्तिशारी आदिनाथ, सम्मानीय धनी कुरुकी 
सन्तान, वडा भारी पद्-कां खोगोनि सुभे यद दोप दै रला 
है! यदि अनपट्‌ ओर मूष रेखा कते तो उनके कैका भके 
दी मेँ वुरा न मानती- मेरे छृदयमें क्ट न दता पणतु भुम उस 
समय वडा कष्ट, सन्ताप ओर दुख होता है, जय सैं वडे वदे क्षानी 
ध्यानि्यों भौर विद्या्नोको भी, शुके यदी दोप देते देलती 
ह ।फ्या माया नामी पेखा घुराद्ैया मेरी करनी १ छु 
सम्म नदीं आता 1 इतना कते कते मायावतीकी आंखे 
आखुमोकी चूद स्पक पड़ी" । 

छ श्ण ठदरने चाद्‌ मायावती वोछी--शछछाटकी टिषन 
दसके छियि क्या चिन्ता है १ छोग कहा कर । धस्तु, प स माया- 
पुरोकी ही र्दनेवाखी नं ह", निवास स्थान अन्यत्र दै, परन्तु 
अपने खमाव चोपके कारण सुभे मायापुरी माना पडता है । 
अच्रखामकि दद्य खदादो कोमर स्ता दै ] म मवला हः स + + 
किसीका दु प दैप नदीं जाता | किसोकते ०५५ । 

~ भी खम्मावनादेणते हौ तेस दछदय विदीर्ण 


व्ल 
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मायापुरीका उपद्रव सुन, कोगोको रक्षके चयि दौ मायापुरीमे 
विदेय रहना पडता थां ओर सीलिये चदे पुस्प दो या खी ; 
ट सवके पास दौड जाती ह, तुरन्त सवसे मिककर वाते करन 
खगती ह; इसलिये कटक भी गता दै । छोग सुमे ख्जादीना, 
वारवनिताः, सामान्या कहने लगते है! मुभ दोधदेने लगते, सिँ 
रोको फखाकार, अपने रूप जाल, मायां जार, वाक्य-जठ गौर 
सोन्दय्यं जामे उकभ्दाकर, चिपयगामी वना देती ह । परततु 
सत्य कदती ठ, मैने कभी किसी मो छुपथमें जने लिय भाग्रह 
नी किया दै । पया मैने कभी क्रिसीको अपने पास बुकाया है शै 
करिसीको भकर्थण नही करती, खग क्यों खय आकर्पित हो जाति 
है? क्यों मनमानी करने गते है ? क्यो कपथगामी यन जाते 
है ? यदि यह मैरे रूपका प्रताप ह, तो सके चि मेँ दोपी नदी-- 
विधातासे पृच्छिये । अस्तु, जीवानन्द भिस समय मायापुस गये, 
जिस समय सुनने मादूम हमा किये आ रदे, उस समय, 
एक अन्धक्ारमयो रजनीम, उस वीदड स्थानम, उस घोर जगल 
पफाकिनी इनकी रक्षायै; द्यि ठी गयी, न्दे समण्ाया, रौर 
जानैको कहा, श्रा्णोकती ममता दिपारई, ससार नका फर्तव्य 
यताया, ततमेपर भौ जव न माने त क्या किया जाता ? शन्दोनि 
भरी थात महीं पानी, ओ अपनी विपदायस्या, मायायुरीका रदस्य 
समभ्डानेके लिये अपने शकान्मे छे गयी, न जनि उङ्‌ करसं 
तरद भौर क्दासति . पर त्ये, कि चीं एनपर आ्रमण 
कर नै] जपने ५ + गाक्मणु ˆ १ 


< 


गृणापुरी २१६ 


ठज़ासे अधस हे गयी 1 सोचा, अपने धार्णोपर लेकर 
दनकी रक्षा करूगी ! दस्युदलमे जा पटु ची । इनकी तथा 
शान्तिको रक्चाके लिये दी दस्युदलमे गयी । यद एक दूसरी ही 
वात्‌ है, कि उनपर यैं धाधान्य जमा खकी । वर्हकी एक मज- 
दूरिनिको मिलाकर नके पाख पनर मेजवाया । परन्तु परमेभ्वरकी 
छृपासे ये खय दी पने उ्योगवलसे छूट भाये । नके वाद्‌ कम- 
रूपसिंदके मकानमें ठे जाकर, रत्तिको दिखा, इन्द सावधान 
करना चाहा । चदा भी ये अपते कप ओर खमाव दोपसे 
ही फस गये । फिर दासीको भेजकर इन्द बुलवाया । वास्तवे 
मँ शान्तिको अपनी बदन जैसी मानती ह, परन्तु वह न जाने क्यों 
सुभ्बसे डरकर भागती दी फिरती है । वह धम्मसिहकी कन्या है, 
मै मादिनाथक्ती पुत्री । मेरे पिता ओर धम्मसिहरमे भकाय्य प्रीति 
थी । श्चान्ति स वातको नदी जानती 1 यदि जानती दोती, तो, 
दख तरद्‌ सुभपर मविश्वाक्त न करती । उस दिवस जीवानन्दसे 
घातं कर्ती करती भाग न जाती । उसी शान्तिपर अमरपैलिदका 
अत्याचार दोनेकौ खम्भावना थी । अमर्पसिहने पन भी मेजा था, 
यत्‌.उसकी र्चा करना, मेरा कर्तव्य था दसी कर्तव्ये अनुरोधसे 
मेनि जोचानन्दग्तो पम दासी मेज्ञकर बुखाया, पने साथलेजा 
कर अमपेसिंदको दिष्वाया-पतना दी नही, उसे अत्याचार फरते 
हप भी दिला दिया। त्िसपर भमो थे सावधान नदो खपे भीर 
उसे प्रफडुनेके चदे, खयं टौ लह्ञानवश उसकी चपेट्मे या गये} 
मला, र्मे मेख पवा दोघ या १ इन्देजल्तान तथा ससताचधानता- ' 


२९७. वाण 


चश श्सी तरह चारग्यार फसते देतकर, मेरे मनँ यी धिचार 
उ्यनन हा, कि ये मेरे सराय जाते योर सिस्तौ न परिसी धाप्यूप 
पस जाति है, अत दनक मनम सुमपर भवण्य ए सन्ध कौमा । 
कसी भवसरपर जीवानन्द्के मित्र सयम वदां या पधे । 
अव चँ निधिन्त हो गयी भौर तवसे दी मने जीवानन्दृका ध्यान 
खोड दिया। वताश्ये, फिर सुपर र्यो कलेषु छता च, 
कयो रोग सुरू सन्देदकी दषते देपते ट ? थम, जीयानन्दक्े 
सम्बन्धे सु विरेष इच कना नदीं हि । मेरौ चारतो पुष, 
माश्ा है, कि जीवानन्द भी करेगे । चस, धयत प्रती उपकारी 
दविचार, सदाुभूतिणे दद्य मौर फोमठ छलमावकै कारण छी, 
च हुराचारिणी कदी जातौ ह › सुष्पर फटा रीका छाया 
जावा है, सुने कग चत्वा कदते है । यस, भसम धभिषः सु 
क्छ कहना नदीं हद । शद यदि अदालतको 9 सण गया 
ठ, तो चद सौर जो भूना चाद परख छे ।» 
पक वार जीवानन्द्‌ चधा संधप्रतिद्यी भी 
देखा, परन्तु उन दोनोनि जपनी कोह ममम्रति न प्रकटं पी 


जीवानन्दने मायावतीकौ चरति सत्य ही वनाय मायाय 


इसके वाद एक यार गमरी इ्टिते उपस्थित ज्नताकी 
ह तेजीते वरदासि चलो गयी { ` 


वनी दी कारवार पाद उस दिवस जदायत 1 


गरव ३१८ 


छव्बीसवों परिच्छेद । 


च> ' 
फसला । 


दूरे दिन फिर भी अद्राङतमे वसी ही भीड़ भरी थी | कल 
मायावतीक्रै आगमने कारण, उसकी जयपरानयन्दी सुनकर 
रोगोंकी उत्कता भोर भी वदु गयी थी । सभी समम्पते थे, कि 
स सुकदमेमे कितने दी नये नये गु चिरदेगे शौर षसीचिये 
सभी वदी उत्सुकतासे धिचारक्ं शआाट्मानन्दृत्ते आगमनकी 
श्रतीक्षा कर रहै थे! 
ठीक समयपर भव्मानन्द्‌ न्यायाय भा पडे । द्यु द 
खाकर करधरेमे पड़ा कर दिया गया । सुकदमेके कास्थे आरम्भ 
हप 1 खव मिसिर ओर कागज पच देल केन वाद्‌ न्यायाधीश 
आत्मानन्दने कापरूपसिंहकी योर देखकर कदा-तुमपर जो 
अपराध खगाये गये है, वे तुमने सुने, स्या तुम भपना अपराध 
स्योकार करते हो १ 
उन्तर नदारद्‌ ! कामरूपसिहने कोई उत्तर न दिया । चहुत 
कु पृछा गया, परन्तु कापरूपिष्टने मु हतक न खोला । यद 
दैषच्छर आत्मानन्द्नै कदा--“अच्छी वात रै मौनं सम्मति 
सयक्षणम्‌ ॥ वुम्दारे मौन रदनेसे मान रोना है, करि तुम भपगधी 
षहो--परन्तु अपना जपसध्र खलीन्नार नदीं करिवर चाहते । ते म्ना 
१ ह, न्ति तुम अनद्र्‌ बना द्विये जाो 1” 


३१६ ` ग्वारी 


अपनी भोपण दण्डाक्ा खुनकर कामलूपरसिद धवडाक्र उसी 
स्थानपर यड गया । 
उसके वाद्‌ अमेपसिद हाजिर किया गया । उसने भी अपने 
सरदास्का दी अद्ुकरणः किया 1 यह दैखकर आत्मानन्दने 
कदा--^नुम सदाफ दुराचारी रहै दो, उ्दारे छार अनेक हत्याय 
हुई ६ । अत चुम मदारौरव द्वीपे मेज द्यि जाओगे ।* 
भम्ैसिंहरे बाद भमिलापसिद, मोदनचन्द्‌, गर्वसिद ओर 
हलदभखी न सय उाकुभोने भी अपना अपना वयान दैनेसे 
दुन्कार किया, अत दून खवको उसी तरह क्रमश ॒ टालाभक्ष, 
तामिख, अन्धक्रृप शौर वजुकरूटक द्वीपमं रहकर कष्ट भोगनेकी 
सक्ता हु । 
कामना, वासना, तथां रतिको यावज्लीवम कासाद्रुडक्षी 
आना प्रिटी । 
मानिनीने सपना अपराध खकार कर लिया था, दूखरे, यद 
अपने छत कमि छिये आन्तरिक परितप्त हु थी, शमले 
उसे छोड द्विया गया 
अन्यान्य डाक्मोो थोडी थोदी सजार्ये दी गयीं | इस 
तरद यद सुकद्मा चमार टा । 





एर ३२० 


(द. 


उपसदा 
(उपसंहार 


0 ~~ 9 


जीवानन्दको पेन्शन न प्रात हुई, क्योकि चे ह्न उाकुमेकि 
पदम खय जा पैसे ये} सत. उन भभौ छु दिवस नौर भी 
गीकरीकर अपनी कार्यपटुता दिलानेको आक्ञा परो । 

संयमसिंहने वडा उोग, सावधानत्ता सौर कारयैपटुता 
देलायी थी } अत उन्द यथेष्ट उपदारफे साय ही साथ पेन्ध्रान 
रहण कसतेकी भल्ञा सी मि गयी । 

श्षमासिंदः सन्तोषरसिह प्रभृति सिपादियोको मी यथेष् 
फुरकार दिया मया 1 

दस तरह यह मायापुरी उपद्रवशून्य हुई । 





6 4०8 (+ > | इस रणत कवणनृर्यरदनहरनगगयननृर 
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"लेसे नरक 


यद वदी जासू उपन्यास है, जिस्म धटनार्ओका $ 
फत्वारा च्ूता है, एक वडे दी उच्रत समाजके मीतरकी पेखी 2 
पेखी पोट खुलती ह, घटना्ओंपर ध्ररनाये आकर चित्ते < 
तरद दिकोरे मारती दै, कि पटुकर तवीयत दहन र्द जातौ 
। धरनारओका रेखा जार धिरा रदवा है, कि उसका उठना $ 
5 भखम्मव सा गाम होतः दै) परन्तु फिर भी जादी विल- ह 
३ क्षण बुद्धि मौर असाधारण प्रतिभाके भागे शच्ुओंको पराजय & 
£ खीकार फरनी पडती है । दहीराजी नामक एक पासीका & 
९ विचिन षडयन्त्र, कितने ही वडे वडे धरानेकि शप्त रटस्यका & 
> पता खगाकर्‌, अनेक रमणो नथा युवर्कोको अपने दले ई 
६ भिका, उनसे मनमाना कामि कराना, अमिटी चाम्रक सको पु 
ॐ विचित्र प्रेम, जमदोदजीके ालामनेका अरुत रदस्य, धनी 
& फरुकी कन्या कर्नेलियाका एक दरिद्र नवयुवकपर आसक्त ह 
& द्योना । नाना श्रकारकी विपत्तियां उडाना । एक टौ मनुप्यका ह 
& तीन तीन रूपे प्रकट होकर भयानक कौशलं जाल कैलाना & 
& पक अपरिचित द्द नधयुवकको णक धनीका पुन भ्रमाणित & 
ह करना, असद्धी पुजको नाना ॒विपत्तियोमिं डाखना, धदे यदे & 
ई स्प्पततिशालियको शुत र्दस्यफरे चपर नत भस्त घ्न & 


दाटना-परभृति चेली येसी घटनाय भरी है, कि आश्चर्य - 
चकित र जाना पडता है। अनेक चित्रो खुशोभित 
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जिक्ल तसे सपमे मोती छिपा र्ता है, उसी तस्द 
छन्दुमकि चतोमिं मी कितने दी अगद्था कितने दी शरीरके 
मङ्ग विधायक तत्व भौर फितनी ही समाज तथा शरीरकी 
उन्नति कारिणी वाते भसे है । यदपि सवका रूप धार्मिक ¢ 
है, पर उन सवम शरीर विज्ञान तथा उपदैश भरा है, यह ( 
उन वर्तोकी फथार्मोसे मादूम होता है जीर श्सीदिये 
हिन्दुधोकि टगसग समस्त नर्तकी कथा्मोका हमने यदं ६ 
सग्रह कराया है । हस्तमे हरितालिका, जन्माएटमी, रामः 
नवमी, संकट चतुर्थी, गणेश चुरी, अनन्त चतुदेशी, ऋपि 
पञ्चमी, यक्षस्य नवमी, यामन द्वादशी, नसि चतुर्दशी, 
शिवरात्रि, यमद्वितीया, गौरी-चत, करक चतुर्थी, (करवा 
चौय ) महालक्ष्मी, अनेक एकादशी, वामन जयन्ती, चः £ 
सावित्री, सोमवती, कोरिंका-नत, मलमास कथा, वात, € 
¢ 





पि) दज) 


मङ्गला-गौरी, मौनवत, श्रध्रति बहुतर चर्तोकी कथा वडी 
दी मनोहर भाक सूव समकर किसी गयी हैः | पुस्तक 
तनी शेचकः ई दै, ेखी एेखी घटनाय भौर कथाये शसम ( 
आयी है, कि पृते हणः उपन्यासोखा आनन्द्‌ आता है गौर ॥ 


< 


पद्‌ पद्‌ पर नवीन वाते तथा अनेकानेक उपदेश प्रास्त होते 

है । मेख पाटकः पाठिका्ंसे अनुरोध दै, कि वे इस पुस्तकः 
को मंगाकर अवश्य अवश्य पदे । पुस्तक दस प्क रगे € 
तथा बहुरे चिवोखि विभूषित है| मूद्य १} 
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